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तीन साल के लगमग हुए; जब नागरी-प्रचारिणी समा के मन्त्री ने 
फीर्तिलता के संस्करण का भार मुझ पर सौंपा । उन्होंने समभा मैथिल 
रचित अन्ध है इसका संस्करण मैथिल के द्वारा दोना चादिये। पर जन 
मैंने इस अन्य को देखा तो इसकी भाषा संस्कत तथा आधुनिक मैथिल 
दोनों से इतनी मिश्न देख पड़ी कि इस भार फे उठाने का साइस' 
शिथिल होने लगा--विसेषतः इसु दृष्टि से कि इस अन्य के संस्कर्ता को 
भापाबिज्ञानबेखा दोना श्रावश्यक है । उत्साह तो शिथिल हुआ पर 
फाम लौटा दूँ सो भी उचित नहीं जान पड़ा । फिर स्मरण हुआ कि 
मेरे प्राचीन शिष्य श्रीमान्‌ माबूराम सक्सेना एम० ए० ने, जो आजकल 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापक हैं, भाषाविज्ञान में 
अच्छा परिम किया है। इसलिये इस भार को मैंने उन्हीं के ऊपर 
उप दिया । कभी-कभी वाबूरामजी को संदिड्‌ होता था ते जुझसे पूछ 
लिया करते थे । पर सहायता मुझे बहुत नहीं मिल सफती थी । मैं 
चाचूरामजी का बड़ा छत हूँ. । जैसी सुन्दर रीति से उन्होंने ग्रन्थ का 
सम्पादन किया दे झले कमी नहीं हो सफता था। आशा है नागरी- 
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प्रचारिणी सभा तथा हिन्दी-रड्िकि-समाव इस कार्य से सन्तुष्ट होंगे, 
मुभे सादात्‌ यह काम नहीं हों तका इस अपराध को क्षमा करेंगे | 
हम | = Fa ७ ५, 
कौतिलता की मापा के वेशिश्य के प्रसंग में बावूरामजी एक लेख 
लिख रहे हैं सो पथक्‌ प्रकाशित होगा । “भूमिका? इत्यादि मे उतने 
लम्बे लेख का स्थान नहीं हो सकता | 


विश्वविद्यालय 


प्रयाग गङ्गानाथ भा 
१७-६-२६ 


भूमिका 
सामग्रो 


१. प्रस्तुत पुस्तक को तय्यार करने के लिए नीचे लिखी पुस्तकों का 
उपयोग किया गया है | 

पोथी (क)--यह ६ इञ्च १ ४२ साइज़ के २६ पन्नों (५० इडो) में 
मूल नेपाल दरबार के पुस्तकालय में रकी हुई कीर्तिलता की नकल दै। मूला 
पुस्तक का विवरण यहाँ ए० ११४ पर दिया दै । नक़ल में प्रत्येक एड में सात 
साइने है, केवल श्रंत्िम से पाँच । प्रस्ुठ संस्करण तैयार करने के लिए महा- 
महोपाध्याय डा. औ, गंगानाथ झा ने यद नकल फरवाकर सँगवाई थी । 

पोथी (स)--बह ७ इञ्च » ३३ साइज़ के २६ पन्नों (५१ पछ) 
में हस्तलिखित प्रति है। इसे काशी-मागरी-प्रचारिणी सभा ने पं० 
महदेवप्रसाद चतुर्वेदी ( आ० असनी, अश्वि नी कुमार का मन्दिर, जिला 
फतइपुर ) से अपने किसी कमंचारी दवारा प्राप्त किया था । 

पुस्तक (शा०)--यद कीर्तिलता का छपा हुआ चैँगला संस्करण है । 
५० दरप्रताद शास्त्री अपनी नेपाल-बाच्ा के समय दरार पुस्तकालय 
की प्रति की नकल करा लाए ये और फिर मूल पोरी मँगाकर उससे 
पुलना फरके नकल को यत्र-तत्र झुढ कर लिया था। उसी को एक 
विद्वततापूरं बैंगला भूमिका और श्रनुवाद के साथ बंगीय सन्‌ १३३१ में 
सम्पादित करके छुपवाया । सम्पूर्ण पुस्तक वैंगला घ्नषरो में है। 

२. प्रस्तुत संस्करण का पाठ उपरिलिखित तीन पुस्तकों से तथ्यार 
किया गया दै । पोथी (क) और शास्त्रीजी की पोथी दोनों एक ही मूल 
पुलक पर निर्भर है। लिखने की शुद्धि अथवा प्रमाद के कारण कहीं 
फटी इन में पाउ की विभिन्नता है, इसको फुटनोट में दिखला देने 
का धयक्ष किया यका है । पाठ तथ्यार करते समय माधः सम्पूर्णतया (क) 
पोथी का ही धाय लिया यदा है । फुटनोट के पाठ प्राय; समी (ख) 
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पुस्तक के हे, जहॉ-जहोँ (ख) पुन्दक के पाठ को श्रच्डा समभा गया है 
वढाँ (क) पोथी का पाठ निर्देश करके झटनोट मे दे दिया राया है। 
इसी प्रकार शास्रीजी के संस्करण का पाठ (शा०) निर्देश करके फुटनोट 
में दिया गया है । फुटनोट में जहाँ (क) अथवा (शा०) यह निर्देश न 
हो वहाँ (ख) समझ टेना चाहिए ! 

(खो पुस्तक का महत्व इस वात में है कि वह मूल प्रति जो नेपाल 
दर्रा के पुस्तकालय में है उसकी नकल मी दै । इसका पता नही कि 
यद्द व उतारी गई और किस प्रति स। इसके पाठ प्रायः शुद्ध हैं, 
ठेखक को सस्झ्गत का ज्ञान त्रिलकुल नहीं था । पाठ-मेद का विवेचन 
करने से यह माठ पड़ता है कि यद कहीं इसी प्रान्त मे लिखी गई, 
मैथिली विशेषताओं के म्थान में प्रायः इसमे पूर्वी हिंदी की विशेषताएँ 
मिलती हैं। इस पोथी के पन्ना ७ फा फोटो दिया जा रहा है । 

शास्रीजी की पुस्तक का महत्य उसके पाठ के लिए उतना नहीं है 
जितना उसकी भूमिका और श्रनुवाद के लिए । कोर्तिलता ऐसी पुरानी 
पुस्तक का टीक श्रथ निफाल लेना असम्भव नहीं तो दुष्कर श्रत दै | 
पाठक को पद-पद पर ऐसे शब्द मिलेंगे जिनका श्रर्थ भ कोई कोष 
बताता द न व्याकरण । ऐसे स्यलो मे शास्त्रीजी के अ्रनुयाद से यथेए 
सद्दायता मिली रै । फर्दी-कदी श्रनुवाद करने मे उनकी लगाई हुई श्रट- 
कल भ्रमात्मफ जान पड़ती है । ऐसे स्यानो पर या तो हमने श्रपनी मति 
के अनुसार श्रनुवाद करके प्रश्नाव्मफ चिह्न बना दिया है या श्रनुबाद 


किया दी नहीं है। परन्ु ऐसे स्थल बहुत कम है । (ल) पुस्तक के पाठ से 
तुलना करके भी कद्दी-कई्ी श्र्थ का मास दो गया है । भाषात्िजान की 
शरोर दृष्टि रखते हुए शास्रीची का अनुवाद स्थान-स्थान पर श्रद्ध जान 
पड़ा । वहाँ भी दमने श्रनुवाद घु करने का प्रयत्न रिया दे | एक श्राध 
प्राचीन मैथिल पाडत से भी सद्ायता लेसे का प्रयत्न किया गया परम्बु 
इस भाषा पर उनका पाडित्य मी श्रधिक काम मे नहीं श्राया । 


कीर्तिलता के कता 
विद्यापति 


कीर्षिलता के छेखक सुप्रसिद्ध कवि विद्यापति ठकुर हैं । बहुत दिलों 
उक विद्यापति को बंगाली समभा जाता रहा । परन्तु अब यह पूरी तरह 
निश्चित है कि यह मियिला प्रदेश के निवासी थे, वहीं इनका जन्म हुआ, 
चहीं इनका जीवन कटा और वहीं यह पञ्चतस्व को प्रात हुए । 


इनका निवासक्ष्यान विसपी आस था । इसे गढ्विसपी भी कहते थे । 

यह गाँव दरभंगा जिला में कमतौल स्टेशन से चार भील पर दै। इसमें इनके 

पूर्व बहुत दिनों खे रहते आए थे | इनकी वंशावली” इस प्रकार हैन 
निपाठो कर्मादित्य ठकुर 


\ 
देवादिस्य सा न्विविग्रहिक 
| ॥ 
बीरेश्वर* गणेश्वर जयदत्त 
\ 
चर्डेश्वर न यणपति,ठक्कुर 


विद्यापति 


१--यद्द वंशावली डा० छुनीतिकुमार चटर्जी ,के अँगरेजी लेख 
जा ज्योतिरीश्वर? ( चौथी ओरियेंगल कानफरेंस १६२६ ) 
लां गई है | 


२- इसके नाम फा एक मठ मचीगाछी ( जि० दरभंगा ) से चार 
मील पूरब है 1 
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इस वंश के प्रायः समी लोग असाधारण पशिइत भे। कोई-कोई 
इछके ्रतिरिक्त राजाओ के प्रतिडित मन्त्री भी घे । 

फर्मादित्य त्रिपाठी राजमन्त्री घे श्रोर इस यश के आदि पुरुष विष्णु 
शर्मा उपरकुर के पोते ये इनका नाम मिथिला के तिलकेश्वर नाम के 
शिप्रमठ की फीर्तिशिज्ञा मे खुदा दै र ल० सेन का २१३ सवत्‌ 
दिया है। देवादित के नाम के साय सान्धिविप्रहिक पद मिलता दै 
जिससे पता चलाता हे कि यह जिस राजा के कमचारी ये उसके शत्रु के 
साथ सन्धि श्रथदा संग्राम करने का इनको पूणं विकार था | बिद्या- 
पति के पितामद्द अवदत के दूर के चचेरे भाई उयोतिरीश्वर कबिशेखराचार्य 
ये । इन्होने संमत भाषा मे धरञ्चसायक?, 'यूत॑समागम?, 'रइझशेलर! 
और मैथिली मे (र्सुरत्नाकर! ग्रन्थ बनाए, जो बडे महत के हैं । वीरेश्वर 
ढक्र भी राजमन्त्री थे र इन्दोने 'हुन्दोग दशा कर्म पद्धति? नाम की 
पुस्तक लिखी । यइ पुस्तक श्रव भी मिथिला में प्रचलित दै । बौरेश्वर 
के पुत्र चण्डेश्वर ने 'विवाद-रत्न!कर', 'राजनीतिरत्नाकर' श्रादि सात 
रत्नाकर म्रन्वो की रचना को थी। पियापति के पिता गणपति ठक्कुर 
बीतिलता के नायक कातिमिद के पिता गणेधर के सभापंडित तथा म्री 
थे । गणरति टुर ने गगामक्ति तर ग्रिणी माम की पुस्तक लिखी । 
इस प्रकार इस बश मे सरस्वती देवी की पूर्ण भक्ति से पूजा होती रहा । 
विद्यापति इस बंश के सबसे चास्चल्दमान रत्न हुए । 

विद्यापति को इमके पिता राजा गणेश्वर के दरार मे श्रपने साथ छै 


उनका खमत्‌ प्रारग्म झोता है । 


(७) 


में भी विद्यापति के कई पद मिलते हैं । इसके उपरांत देवर्तिह कै पुत्र 
शिवसिंह महाराज के जिपय में विद्यापति के सैकड़ों पद हैं! शिवसिंद 
की मृत्यु के उपराँव राजा पुरादित्य के यहाँ यह रहें । तदर्मंतर शिवः 
सिह के उचराधिकारी पद्मसिंह और इरिसिंह के लिये भी इन्होने अन्थ 
रचे। इनकी अंतिम रचना भक्तितरंग्रिणी घीरसिह के राजत्वफाल में 
समात्त हुई। 

इन बातों से सिद्ध होता है कि विद्यापति चिरकाल तक जीवित 
रदे। कीर्तिलता से पता चलता है कि गणेश्वर राजा का वध ल० सै० 
संवत, २५२ में हुआ । विद्यापति गणेश्वर की समा में अपने पिता गश- 
पति ठक्कुर के साथ जाया करते ये, इसलिये गणेश्वर की सृत्यु के समय 
इनकी श्रवस्था दस बारह साल की अवस्य रही होगी। घीरसिंट के 
राजलकाल में प्राकृत सहाफाब्य सितुबंध/ की 'सेतुदपेणी? नाम की 
एक टीका लिखी गई थी, उसमें ३२१ ल० सं० में धीरसिंद राज्यासन 
पर विराजमान बताए गए हँ । इन्हीं पीरसिष्ट के समय में विद्यापति ने 
अपनी दुर्गामक्तितरंगिणी समझ की थी । विद्यापति को १६३ ल० सं० 
में बिसपी आम दान में राजा शिवसिंद से मिला था। इस दान फा 
ताम्रपत्र अच भी मौजूद दै । विद्यापति का निम्नलिखित पद देवसिद 
(शिवसिंह के पिता ) की मृत्यु के विषय में मिलता है? == 

अनल? रन्भ्र^ करः लक्खन सरब्‌ सक समुद्र! कर 

अग्नि! सस” । 

चेत फारि छडि जेठा सिलिओ चार सेइध्पय जाइ लसी ॥ 

देवसिंह छु पुहुमि छडिठय अद्वासन सुर राञ सरू । 

इससे पता चलता है कि ल० सं० २६३ में देवसिंह की मृत्यु हुई 
शरोर उसी वर्ष शिवसिंह राजगद्दी पर चैठे और चिसपी गाँच विद्यापति को 
प्रदान किया । मिथिला में यदद जनश्रुति अचलित है फि शिवसिंद पचास 
व की अवस्था में गद्दी पर बैठे और विद्यापति अवस्था में इनसे दो बर्ष 


( =) 


बड़े थे | इस प्रकार २६३ मे विद्यापति की ५२ वर्ष की पस्था मादस 
पढती है । अतएव इनका जन्म ल० स० २८१ मेहुआ होया । नियापति 
की मृत्यु की तिथि का ठीक-ठीक पता नही चलता । शिवसिंह के राज- 
गद्दी पर बैठने के तीन ही वर्ष वाद श्रर्थात्‌ ल० सं २६६ मे उन पर 
मुहब्मान सेना ने चढाई छी शौर सम्रामभूमि से वइ घर नही लौटे । 
तब विदाउति लखिमा देवी को साथ ले जाकर राजत्रनौली मे जाकर 
रहे । यहाँ २६६ ल+ सउ मे राजा पौरादित्य के लिये 'लिखनावली' रखी 
श्रौर यही ३०६ मे 'भागउत' का एक प्रति लिखना समाप्त क्रिया | इस- 
लिये ३०६ तक द्चर्थात्‌ ६६ वर्ष की थ्रायु तक इना जीवित रहना 
प्रमारान्सगत है । इनकी श्वंतिम रचना दुर्गामकितर गिणी राजा धीर- 
सिंह के समय मे समास हुई । घीरसिह का ठीक टीक राजकाल बब तक 
न मालम दो) और यह न साहस हो कि दुर्गाभक्तितरगिशी राजका के 
किए वर्ष मे समाठ हुई तत्र तक कुछ निश्चय इसी आधार पर नही किपा 
जा सकता । केवल इतना माठस है कि ३२१ ल० सं० मे धीरतिद 
राग्पासन पर विराजमान थे । 
विद्यापति का एक पद यदद है;-- 

सपन देखल हम सिवसिघ भूप। 

बतिस वरस पर सामर रूप॥ 

घहुत देखल गुरुजन प्राचीन । 

आव भेलहुँ हम आयुविद्दीन॥ 

मिमढु सिमदु निअ लोचन नीर। 

ककग्डु काल न राखयि थीर॥ 

बिद्यापति सुगातिक प्रस्ताव । 

त्याग के करुना रसक सुभाव॥ 
इससे पता चलता है कि शिउसिद की सयु के ३२ वर्ष बाद (३२८ 
ल० से में) विद्यापति को सम दिखाई दिया, इससे वह ८७.८ दर्द 


(६) 


तक्‌ जीवित रहै, ऐसा अनुमान युक्तिसंमत जान पडदा है | संभवतः इसके दो 
एक वर्प बाद उनका देहान्त हो यया ! इनकी मृत्युतिथि के बिषय में 


पविद्यापति क थायु अवसान । 
कात्तिक घबल त्रयोदसि जान? 
यह पद्‌ प्रचलित है | 


बिद्यापति के जीवन की मोटी-मोटी चातेँ ऊपर दी जा चुकीं हैं । 
इनका श्रोइनी बंश के राजाओं से विशेष सम्बन्ध रहा। उन्ह की 
सभाओं के यह सम्मानित पण्डित रहे । केवल राजा शिवसिंद के लोप के 
उपरान्त इनका कुछ दिन राजबनौली में रदना सिङ द्वोता है । 


विद्यापति का पारिडल्थ तथा इसकी कविता का लालित्य इनके 
जीवन-काल में ही प्रसिद्ध हो गया था । २६३ ल० स०.मै जिस ताम्नपत्न 
द्वारा इनको विसपी ग्राम दान में मिला या उसमें इनका उछ्लेख 'नब- 
जयदेव महाराजपण्डित! करके किया गया है । यह संस्कृत के अद्वितीय 


पंडित थे और संस्कृत तथा मैथिली में अंथ निर्माण करने में अतीव पढ़ । 


ऐसा जान पड़ता है कि इन्होंने अपनी अवस्था के अनुवार सब 
रसो का उपभोग किया था । यह चीरता और दानशीलता के बढ़े प्रशं- 
सके थे। यौवनाचस्था में इनके पदों को पढ्कर इनकी शगार रस की 
शक की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता । दृद्धावस्था में इनको वैशग्य 
और भक्ति से लगन लग गई । त्रिहार मै जनश्रुति दै कि जब यह मरणा- 
सन्न हुए तो गंगा की ओर पालकी में प्रयाण किया । संगा के प्रबाइ से 
जब दो कोख यह रह गए ठब इन्होंने फहा कि जच में गंगामैया के 
लिये इतनी दूर चलकर आया हूँ चो क्या मैया मेरे लिये.दो कोस भी 
नहीं आ उकती । यह फट्टकर इन्होंने पालकी वहीं रखचाकर विश्राम 
किया और कहते हैं कि गंगा का प्रवाह वहीं आकर उनको अपने अन्त- 
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साल से छ गया । इससे विवावति की इट भक्ति का परिचय मिलता दै। 


विद्यापि के पदो में हैयारात्मक पद अधिक हैं श्रौर बहुधा श्षष्ण 
रौर रावा के प्रेम के । इनके पदों का अचार बंगाल के वैष्णवों मे बहुत 
ही र्दा है । कहते है कि भी चेतन्यदेव इनके ५दो को गाते-गाते तह्न 
हो ज्ञाते थे । एस वात से लोगो की यइ धारणा! हो गई थी कि बिद्या- 
पति वैष्णप थे | परन्तु यद धारणा भ्रमात्मक हे | विद्यापति शियज्ी के 
बिशेष उपासक घे श्रौर न्य मैथिल पडितो की तरह कर्मठ स्मार्द श्रौर 
शक्ति के भक्त थे | जिसी यवि से उत्तर भेड़वा गाँव मे एफ वाणेत्या 
मदादेय का मन्दिर दै । कहते है विद्याया इन्हीं महादेव का पूजा किया 
करते ये । श्य्गारकविता राधाकृष्ण के सहारे करने का और उनके मेम 
की ओट मे श्रपने इदूगत उद्गारा फो प्रकाशित करने का रवाळ 
उचराव भारत की प्रायः सभी भापाओं मे है । 


विद्यापति के पदो के अध्ययन से पता चलदा हे कि वह बड़े शटगारी 
कति ये। इन पर्दो मे उन्होंने दय के उन भावो का खुवा के साथ 
बर्णन किया दे जिनकी भावना भी साधारण कवि नहीं कर सफते । इम 
पदो को राधाकृष्ण की भक्ति पर श्रारोरित फरना पदपद्ाथ के प्रति 
अन्याय दै । पर टीफाटिपणीकारो की दौड़ को कौन रोक सकता दै? 
कवि विद्यापति के रसिक होने का परिचय उनके प्रथम प्रथ कार्तिलता 
के ही पटने से दो जाता दै। जोनपुर की वेभ्याश्रो का और वह की 
बनिनियों का जो बरांग उन्दोने किया है बढ़ उनके रसिक शंगारी दोने 
का पूर्ण परिचायक दे । ाघाकृष्ण का प्रेग मक्तिस्परहा- खोटो सकता 
है। पर इधर याकर कवियों ने उस प्रेम का जो वर्रान किया है उसके 
शब्दो में मक्तिमाय का लेशमाच मी नहीं माखिद होता । 


१--चट्मी अकशम स्टेशन के पास वियाति का बतवाया शक 
शिव मन्दिर मौजूद है । 
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विद्यापति ठक्कुर कोई ६० वर्ष तक जीवित रहे! इनकी पत्नी का 
स्ट उल्लेख इनके किसी पद में नहीं मिलता ! इनके एक पुत्र था 
जिसका नाम था इरिपति और एक पुत्री जिसको दुलही कहते थे। 
अ्रपनी कन्या को सम्ब्रोधित करके कवि ने कई पद कहे दै। इनकी पुत्र 
वधू का नाम “चन्द्रकला? था । “चन्द्रकलाजी' के नाम की एक कविता 
लोचन कवि-संशहीत 'राजतरंगिणी! में मौजूद है । 
बिद्यापति के परम मित्र इसके गुर के भतीजे श्री० पद्चध्र मिश्र थे। 
पक्षधर के विपय में एक कथा प्रसिद्ध है जो मनोरंजक है । विद्यापति ने 
एक अतिथिशाला बिसपी गाँव में बनवा रक्खी थी जिसमें प्रत्येक 
श्रम्यागत को भोजन कराया जाता था। एक बार विद्यापत्ति-शाला में 
आकर पूछुने लगे कि क्या सबको भोजन कराया रया । सबने कहा हौँ, 
परन्तु कोने भें एक दुर्वलकाय ब्राह्मण देवता बैठे थे, उनको भोजन नहीं 
मिला था ! विद्यापति ने जबर पास जाकर देखा तो उनके मित्र पक्षधर 
निकले । अवहेलना का समाधान करते हुए विद्यापति बोले-- 
आधुणो घुशवत्कोणे सूक्ष्मत्वाज्नोपलक्षित:? 
थ्रर्थात्‌ "अतिथि सहाशय घुन के समान छोटे थे इसलिए फोई 
देख न पाया? | इस पर पक्ष॒तररजी तुरन्त बोल उठे-- 
“तहि स्थूलधियः पुंसः सूक्क्मे टिः प्रजायते" । 
अर्थात्‌ “स्थूलबुद्धि पुरुष को दृष्टि सुषम वस्तु की ओर नहीं जाती? | 


विद्यापति की रचनाएँ 


विद्यापति ने संस्कृत और मैथिली में अनेक रचनाएँ की थीं । 
उनमें से नीचे लिखे-अन्थ माप्य हैं-- 

(३) कीर्तिन्ञता--बढद इनका प्रथम अंथ है । कहते है कि विद्यापति ने 
इसे २० वर्ष की श्रवस्था में चनावा था, इसलिये यह इनका प्रथम ग्रंथ 
माना जाता दै । इसका सविस्तर वर्णन श्रागे किया जायसा | 
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(र) भूपरिकमा--यह भी संस्कृत आषा मे है और आजकल के 
गजेटियर की तरह दै । इसकी मूल कथा यह दै कि बलरामची को शाप 
द्विया यया । तत्र वह शापप्रस्त होकर प्रायश्चित के लिए प्रत्येक तीर्थ में 
गए ! उसी का वर्णन दै और साथ-साथ रोचक कहानियों भी दी हें । 
यह पुस्तक राजा देवसिंह की आजा से लिखी गई थी । 

(३) पुरुपररीक्षा यह संस्कृत प्रन्थ राजा शिवसिह के समय में 
उन्ही की आज्ञा से लिखा गया । इसमे पुरुषो के लक्षण कहानी के रूप 
मे दिए गए हैं | दावार, दानवीर, हाखवीर आदि पुरुषों की कहानियाँ 
हैं। इसका एक सस्करण मूल संस्कृत और मैथिला अनुवाद सहित 
दरभंगा मे छुपा या श्रौर एक मूल सस्कृत का सम्करण डा० गगानाथ 
मा द्वारा सम्पादित वेलयेडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ था । 

(४) कीतिपताका--यद्द मैथिली का अन्थ है, इसकी एक खडित 
प्रति नेपाल दरबार पुस्तकालय मे है । “इसमे प्रेम कपरिताएँ हैं ।? 

(५) लिजनावली--यह सस्क्त ग्रथ राजपनौली के राजा पुरादित्य 
के लिये २६० ल०्स॑० में लिखा गया था । इसमे सस्कृत में पत्रब्यदहार 
करने श्रौर प्रशस्ति, तमस्सु श्रादि के लिखने के नियम और मसविदे 
दिए हैं । इसकी दरभगा में छुपी एक प्रति डा० गगानाथ भा के पास है । 

(६) विमागसार-इस सस्क्कतप्रथ मे दायभाग के अनुसार सम्पत्ति 
के बटवारे के नियम दिए हैं। इसकी प्रति डा. गगानाथ झा के पाठ है। 

(७) वर्षक्रिया (सपदा-झत्य)--इ8 संस्कृत अन्थ मे वारहो महीनो 
के पर्यो की विषि दी दे । 

(८) गयापचल इस संस्कृतग्रन्थ की भी रचना विद्यापति ने की 
थी परन्तु यद अन्य अमी खोजन में मिला नहीं है । गयाश्राद्धकर्म संबधी 
वार्वयो का सम्रह है । 5 हि 

(६) शैब्रसदंस्ववार--यद्द सस्कृत मे दें । इसमे शिव की पूजा की 
विधि दी हुई दै श्रौर साथ दी साथ भवसिद से लेकर विश्वासदेवी 
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तक के सभय के राजाओं फी कीर्तिकथा हे। यह ग्रंथ रिवसिंह फी 
मु के बहुत दिनी बाद रानी विश्वासदेवी के समय में लिखा भया । 
इसकी एक प्रति महाराज दरभंगा के पुस्तकालय में है। 

` ( १० ) गंगावाक्यावली--यह मी संस्कृत में है और गंयास्मान से 
लेकर भंगातठ में दान इत्यादि के संकल्पवाक्यों का संग्रद दै । यह भी 
रामी विश्वासदेवी के समय में लिखी गई । 

(११ ) द्वानवाक्यावली--यह मी संस्कृतभाषा का ग्रन्थ है और 
राजा नरसिंइदेव की स्रौ धीरमति को समर्पित किया गया है। इसमें 
भी प्रधान दान के १२ संकल्पे-वाक्यों का संग्रह है । 

(१२) इतकी अन्तिम पुस्तक हुर्गामकिंतरंभिशी है। यह राजा 
धीरसिंह के समय में समाश्च हुई | इसमें ुर्गापूजा के प्रमाण और 
प्रयोग दिए हँ । यह ग्रन्थ महाराज दरमंगा की आशा से १६०२ में 
सुद्वित हुआ । 

( १३ ) पदाबली--विद्यापति ने समय समय पर जो पद मैथिली 
भाषा में विविध विषयों पर कहे थे, उन्हीं के संग्रह को पदावली कहते 
हूं। राजतरंगिणी के लेखक लोचन के छेखानुसार राज्ञा शिवसिंह ने 
जयत? नाम का एक कायस्थ लड़का विद्यापति के पदों को लेख-बद्ध 
करने के लिये नियुक्त कर दिया था । पदावली के कई संस्करण निकल 
चुके है । इनमें से बैंगला से नगेन्द्रनाथ रुस का संस्करण और हिंदी में 
बा० ब्रजनन्दन सहायजी का संग्रह प्रसिद्ध दै। रुसी के संग्रह में 
६५४ पद है । घा० त्रजनन्दन सद्दाय के संभ में बहुत कम । विद्यापति 
के बहुद से पद अभी लेख-त्रद्ध नहीं हें । लह्देरियासराय के हिन्दी- 
पुध्तकन्मंडार के संचालक शरामबृक्ष शर्मा बेनीपुरी पदावली का एक 
संत्करण निकालने के लिए सामग्री इकट्टी फर रहे हैं ) उनके 'बिद्यापति 


को देखकर आशा शोती है कि यद्द संस्करण अश्र कमी मी निकले, 
आदरणीय दोगा। ड 
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विशधापति के दाथ की लिखी श्रीशद्भागतेत को पोथी, न्रिसका 
ऊपर उल्लेख किया गश है, दग्भगा से द फोम दूर तरीनी माव में 
लयनारायश ऋ की विधवा पती के पास सुरद्धित दै । प्रन्थ को पत्र 
सख्या ५७६ है | प्रत्येक पत्र के दोगो ओर लिखापट हें । प्रत्येक इड 
में छ पर्क्तियाँ है। साइज २ फु हें ३०८२३ इ० हैं। अन्ध के 
अन्त में लिखा दे 

ड्ाभमरतु सर्व्वाधगतर रारुपा ल० सं० ३०६ शवण शुक्ल १५ कुजे 
राज्वनौली आमे भी विद्यापति लिपिरियमिति ! विद्वानी फा मरत है 
कि वछुतः यद पीथी 'विद्या्पति की लिखी हैं ।१ 


कीर्तिलता का विषय 


विद्ापति के प्रयस आाभ्रयदाता राजा क्षीतिसिद थे। इन्हीं की 
कीति का गुण कोर्तिलता में फति ने गाया है | प्रन्ध के चादि मै संस्कृत 
में मंगलाप्परण के दो श्जोक हैं, तदनन्वेर एम शलोक में कलयुग की 
दुख्थध्या का वर्णन है जिसमे बताया समा है कि इस युग मे पिता 
बहुत हैं, सुननेबाछे और रणजाता भी बहुत है परखु दावा दुलभ हैं । 
दाता हैं आीफीतिसिंद । वंद काव्य के पारखी है। उनकी बलति के 
दलाने की इच्छा फारि के गन में उस हुई । 

इसके उपरान्द कवि अपनी विनय दिखाता २ शीर कटला है नि 
उसका काव्य ऐसा वेसा है परन्तु वेचि दुर्चनर उस पर हेसेंगे तथा 
सञ्जन उदकी प्रशा करेंगे । अपनी कविता के बारे से कवि फी एक 
गर्वीक्ति मी दै-विद्वापति की कविता पर दुर्जन को हसी का कुछ प्रभाय 


३० विद्यापति के विषय म उपर भो कुछ लिखा गया है उसमें औं 
इरप्रठाव शाखी जी की 'कीर्दिदा? की भूमिका से तथा औरामड 
उम देनीपुरी के 'रिदापति? को भूमिका से पूरी सहायता ली गई है । 
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नहीं पढ्दा, यह नित्य ही रसिकजनं का मनोरंजन करती है । इसके 
उपरान्त मी कवि दो एक छन्दो में उञ्चनो की प्रशंसा और दुर्जनों की 
तिनदा करता है. । इसी प्रकार की प्रस्तावना दुलसीदाउ के रामचरित” 
मानस की है। वहाँ भी सजन और दुर्जन दोनों का विस्तृत वर्णन है! 

एक छुन्द में कवि देशी भाषा अपभ्रष्ट* में रचना का कारण 
देकर प्रस्तुत विषय अङ्गी और शुङ्ग के प्ररनोचर से प्रारंभ करता है | 
इसी प्रकार कथा फट्टानी आरंभ करने का ढंग “तोतामैना? शादि 
पन्यो में भी है। भङ्गी पूछ॒ती दे-“संसार में सार क्या है? १ भड 
उत्तर देता दै--“मानपूर्वक बीर पुरुष का जोबन? । आङ्गी पूछती है-- 
“वीरपुरुष कौन है?” भङ्ग बीर पुरुष के लक्षण देकर दो चार वीर पुरुषों 
( बलि; रामचन्द्र धादि ) के नाम बताता है और श्रन्त में कीतिसिं 
का नाम रेता दै ।' भृङ्गी को इनका चरित सुनने की इच्छा होती है 
और भङ्ग उसको कहता दै--- 

“जगख़सिद्ध ओइनी बंश का हाल फिस प्रकार फहूँ, जिसमें कामे- 
इयर, योगीश्वर और गणेश्वर राजा हुए । गणेश्वर के पुत्र श्रीमद्वीरसिह 
देव लिनके छोटे माई राजा फीतिसिंद। इन्होने शत्रु का नाश फरके 
इत्ते हुए राज्य का उद्धार किया और रूठी राज्य-लक्ष्मी को फिर 
मनाकर घर लाए? ॥ १॥ 

भक्गी पूछती है कि किस प्रकार बैर उत्पन्न हुआ और कैसे उसका 
उद्धार किया गया । सब वाले बिस्तार से कहिए । 

शद्ध उत्तर देता है-- 

ल० सं० २५२ में राजा गणेश्वर ने अखलान! नाम के एक 
मुझल्मान नवाव फो परास्त किया | तब असलान ने कपट से राजा फो 
बुलाफर राजा का बघ कर डाला | चारों ओर अराजकता फेल गः 


६--इसका बिल्ठृत बणेन आगे देखिए, 1 
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न्त मे सनान को पड्चाचाय हुआ श्रौर उसने राज्य वापस करना 
चाहा परन्तु वीरविंट और कीर्निसिंह नेप्रतिहिसा फी इस्द्धा से शच्रु-सम- 
पित राज्य स्पीकार न किया और पेंदल डी शिकायत करने और सहायता 
मॉगने के लिए बादशाह के पास चल दिए | बहुत कश झेलकर जौनपुर 
श्री इब्राहिम शाह फी राजघाती में पहुँचे पदो बाजार हाट की सैर करके 
एक बाझशु के वर वास किया | २॥ 

नुङ्गी को यह दृचान्त कशामुत सा जान पढ़ता दै वह पिर पूछती 
है और भङ्ग कदता है-+ 

कीर्तिणिंद्द प्रातःकाल बीर से मिले । उसने बादशाह से मेंट फरने 
मो सलाह दी । द्यम अवसर पर थेट हुई | कुशल वार्चा पूली जाने पर 
पिता के वघ श्रौर अमलान की तूता छा ददाल कहा । बादशाइ ग्रसः 
लान पर बटुत विंगड । दुरन्त उसके विद्ध प्रयाण करने का हुक्म 
हुआ । कीतिंसिंद की आशा पूरी हुई । सेना की तैयारी के बीच मे 
ऐसा जान पडा कि तीरारी पूर्व की ओर न प्रयाय करके पश्चिम फी 
ओर जायगी । राजा छी आशा टूट गई । परन्तु जब सैना चली तो साथ 
हो लिए.। चारो ओर दिग्विजय फरती हुई सुलतानी सेना चली । 
बहुत दिन लग गए. | कीर्तिठिंद फी दीन तस्या को देखफर साथी 
एक एक क्र साथ छोड़ने लगे। केल दो, केशव कायस्य और सोने” 
बर आगीर तफ रह । राजा ने एक बार फिर मुलतान से मेंड की । 
कमान सादिए हुआ कि पूर्व को प्रवाण हो ॥।२॥ 

बङ्गी फिर पूछती दै, “कही कान्त कैसे सेना चलो, विरहुत मे क्या 
हुआ और श्रसलान की क्या गति हुई? ? बृद्ध कदता दै 

श्रनगिनती खेमा चली दूर दूर के राजाओं का गर्व चूर्ण करते हुए 
मुलतान ने विरहुत में प्रवेग किया । सत्र बातें मुनक़र सुलतान ने कदा 
थसलान तो बड़ा वचशालो दै । उसे कैसे पडा जाय । तब कार्तितिंद 
झारों बटकर बोले, “प्रभो ! श्राप दीन वचन न कहे। मे श्रम उसको 
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परास्त करता हूँ 1” तब मुलतान ने हुक्म दिया कि फीर्दिसिँइ के साथ 
पूरी सेना पार हो | गंडक नदी के पार जाकर सुलतानी सेना असलान 
फी सुसज्जित सेना से भिड़ी। घोर संग्राम हुआ। आकाश सुधिर 
से भर थया! बीरतसिंद ओर कीर्विसिद पराक्रम फर रहेथे। 
असलान फी सेना के पेर उखड़ यण | सेना को गिरते देख असलान ने 
एक घार साहस किया । तलवार लेकर कीर्तिसिंद पर टूट पड़ा । अर्जुन 
और कर्ण के युद्ध की याद धा गई । दोनों के शरीर से सुधिर की घाराएँ- 
बह निकलीं । मलिक असलान ने द्वारकर पीठ दिखा दी । कीर्तिसिंह 
ने घोषणा की कि पलाग्रित पर मैं शञ् नहीं चलाता । राजा को जयलक्ष्मी: 
प्राप्त हुई । छुलतान ने अपने ही हाथ से कीतिसिंह का अभिषेक किया | 

कब तक सूर्य और चन्द्र ्राकाश में रहें, कीर्तिसिंह राज्यसुखा 
भोगले रहें रोर उनकी फीर्ति को फेलाने के लिये कवि विद्यापति की. 
यह फीर्तिलता विद्यमान रहे । 

यही कीर्तिलता का संक्षेप में विषय दे । कथानक छोटा है परन्तु 
वर्णनात्मक चित्रों से भरपूर । गणेश्वरः की मुत्यु के उपरान्त जो अराज- 
कता फेली यी, उसका एक छोटा सा भावपूर्ण वर्णन है जो पढ़ते ही 
सनता है ) दोनों राजकुमारी फी जौनपुर की ओर पैदल यात्रा का कय- 
सात्मक वरन सुन्दर है। जौनपुर की समृद्धि का एक उत्कट बर्णान है 
श्रौर वेश्याश्रों ९वं बनिनियों के वर्णन में विद्यापति की रसिका थ्पकी 
पइत दै । मुसलमानों के अत्याचार का भी, दी जबान में थोड़ा सा, एक 
कर्मठ ब्राह्मण का अनुभूत सा चित्र है! सेना के प्रयाण और संग्राम के 
चित्र भी थच्छे खिचे हैं। परन्दध इन चित्रों में कहीं मी बढ प्रौढ प्रतिभा 
जो बिद्यापति के पदों में मिलती दै, नहीं दिखाई देती | उसकी 
अविकतित वस्या की झलक मात्र दै । कवित्व के दिलाय से क्रीर्तिलता 


फा ऊँचा स्थान नहीं है। यह केवल इसलिये कि कवि का यह प्रथः 
प्रयास है । 


२ 


( शद) 
कीतिलता के कथापुरुष 


कीर्तिलता के कथानायक कीतिमिंद् सुरॉव कुल के राजाओ के वंश 
के थे। इस वश के ्रादिपुरप कामेश्वर थे, इनको दिल्‍ली के शाइँशाइ 
गयामुहीन तुगलक ने मिथिला का राज्य दिया था । कामेश्वर के उपरान्त 
इनके पुत्र भोगीश्वर राज्ञा हुए । कहते ई कि बादशाह फिरोजशाह 
नुगलफ भोगीश्वर से बहुत प्रसन्न थे और इनके लिये कामेश्वर को 
राज्यासन से हटाकर इनको राजा बनाया था । मोगीश्वर फे ग्रनन्तर 
गणेश्वर राजा हुए । गणेश्वर ने बहुत श्रन्छी तरद राज्य का शासन 
किया । श्रसलाम मलिक नाम के किसी मुसलमान सरदार ने गणेश्वर 
का वध कर दिया | इस पर कीतिसिंह और वॉरसिंद दोनों भाई बहुत 
नाराज हुए, इन्होने अपने पिता से वध फा बदला लेने के लिए जौनपुर 
"कै नचान्र इव्राद्दीमशाइ से श्ररील की और उनकी सहायता से अघलाम 
को परास्त किया । 
कीर्तिमिंह के श्रनन्तर भमिंह राभा हुए और भवसि के 
उपरान्त देवसिंह । देवसिह के उपरान्त राजा शिवसिंह राज्यसन पर 
बैठे | इनकी और विद्यापति की बड़ी मित्रता यी । शिवसि मुसलभानो 
के साथ लड़ाई मे दारऊर नेपाल की ओर भाग गए | तब विद्यात 
राजत्रनौली मे जाकर रहे परन्तु शिवमिंइ क अनन्तर श्रानेचाले मुगाब 
ॐ राजाओं से इनका बराबर सम्पर्क रहा श्रोर राजा धीरतिद के समध 
तक यह ग्रंथ लिखते रहे । 


७ ~ 
कीर्तिलता की भाषा 

कीतिलदा का महत्व है उसकी भाषा के लिये । जैसा ऊपर कह श्राए 

हूं, इस प्रथ का निर्माण विद्यापति ने तत्र किया था जत्र वह केवल २० 

वर्ष के ये । अर्थान्‌ ( ल° स० २६१ ) ई० सन्‌ १३८० के लगभग यह 
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पुस्तक बनी । उस समय उत्तरीय भारत में आधुनिक आर्यभाघाएँ बोली 
जाती थीं । संस्कृत और प्राकृत का प्रभुत्व कविता-क्षेत्र से इट रहा था | 

विद्यापति से प्रायः पाँच सौ वर्ष पूर्व फपूरमझरी के रचयिता? को 
संस्कृत के प्रबन्ध पल्प जान पड़ते थे और प्राक्कत के सुकुमार; इसलिए 
उन्होंने कपूररमज्ञरी प्राकृत में लिखी । विद्यापति को वही प्राझत नीरस 
जाम पढी और संस्कृत को बहुत लोग पसन्द नहीं करते, इसलिए 
विद्यापति ने देशी भाषा “अ्रपश्रष्ट' में कीर्तिलता बनाई । 

अपभ्रेश अथवा प्रष्ट का अर्थ है मरिगड़ी हुई, थादर्श से गिरी 
हुई। काव्यादर्श के रचयिता आचार्य दण्डी ने काव्य में प्रचलित 
आपाओं का उल्लेख करते हुए 'अपभ्रंश' का यह लक्षण दिया है!-- 


श्रभीरादिगिरः काव्येष्वपश्रंशतयोदिताः । 
शास्नेपु संस्कतादुन्यद्पञ्ंश इति स्म्तम्‌ ॥ 
इससे यह प्रकट होता है फि आचार्य दण्डी के समय में अपश्रंश 
शब्द के दो अर्थे थे--(१) कुछ नायं जातियों की बोलियाँ और (२) 
संस्कृत भाषा के अतिरिक्त और बोलियाँ या भाषाएँ. 1 परन्तु इतना 
निश्चय होता है फि उक्त आचार्य के समय ( छुटी शताब्दी ईसची ) 
में अपश्रंश का प्रयोग कान्य में होने लया था | संमवतः इस समय 
अपभ्रंश अनसाघारण की बोली थी, फान्यभाषा के तौर पर उसका 
प्रयोग आरम्म ही हुआ था। 
भारतीय झआायंभाषाओं के विकास पर दृष्टि डालमे से पता चलता 
है कि अ्रपश्नेश प्राकृत भाषाओं की अन्तिम अवस्था का नाम था, इसके 
अनन्तर ही आधुनिक आ्रर्यमापाओं का प्रसार हुआ । परन्तु फीतिलता 
के पढ़ने से यह विदित दोता है कि श्रिद्यापति के समय में आधुनिक 
$ैापडछा सक्कश्रबन्धा पाउश्जचन्धो वि होइ सुउमारो | 
पुरितमहिलाण जेचियमिइन्तर ते सियमिमाणम्‌ [कर्पूर०१-७ 


६ 58: 


आपाओं का हिन्दी! 'मैयिली' श्रादि कोई नाम श्रमी प्रचलित न| 
हुआ या, भाषाएँ अमी अपक्षश ही कहलाती यों । नहीं हो) दियी 
एक दी बस्छ को 'देनिलवश्ना? ओर “श्रवा? नहीं कहते। 

अपभ्रश का कोई ऐसा लक्षण देना जो सभी भारतीय पप्र प 
लागू दोता दो सभव नही है। गुजराउ से लेकर उड़ीसा तक 
हिमालय से रेकर विन्थ्याचल शौर मारा तक की समी मापाएँ ए 
समय श्रपश्रथ फदलातो थी, परन्तु प्रदेश-पदेश के अपक्नंशों में झु 
भेद था, जैने शूरसेन देश का अपभ्ररा, सौड़ देश के पञ्जरा से श्रा 
नागर श्रपश्चश, बाचेइ अ्रपश्नश से बहुत भिन्न था । श्रभी तक प्र 
अन्प भी बहुत उपलब्ध नहीं है, ऐसी दशा मे जो ग्रन्थ मिलें उती 
अध्यपन फरना और उस विशेष थ्पश्नश का शान प्राम कर हेमा । 
सम्प्रति पर्यान्त समझमा नाहिए । 

“कीर्तिलता? के 'अपभ्रष्ट को 'मैयिलश्रपश्नश? कहना उचित होंगी 
इसका सक्षेर मे यदद विवरण है -- 

रेखनरेली--भीर्तिलता का य संस्कृत गद्य के आदर्श पर थ 
लम्बित हैं। बीच बीच मे एक आध क्रिया श्रयवा श्रव्यय फो धोई 
शब्दाव ती भी प्रायः संस्कृत ही की है। उदाइरण के लिए १०११ 
और १४ पर का गध ले लीजिए । यहां लम्बे-लम्बे समास) वहीं पिरि- 
षण पर विशेषण को भरमार ओर केवल एक राध किया। पद माग 
पर पाकृत का यथेट ्रमाव है, कोई-होई पय तो जिल्कुत प्राकृव के रँ 
जान पड़ते हूं, जैसे ए० ६ पर “पुरिसत्तणेन पुरिसओ! श्ररदि । 

लेखकों की उस समय के लिखने की रीति मे भ्र का उच्चारण 
सममः कुछ साउनासिक होता था कमी-कमी "ज? और कभी “श 

रै ये । थवा यद नेपाली हस्तलिपि का प्रभाव हो, शैयिल त दो 

४६ “उ' मे कोई मद नहीं माना जाता था, उच्चारण सि था 


RTE 


१ “न में भेद नहीं था, उच्चारण “न? था । कहीं-हे 
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ज्ञ में भेद नहीं ( यथा नदिन, लह्दिश्र ) | शब्द के श्रादि के 


“उच्चारण “च? था, लिखने में कहीं “द? करीं "ब या । दो मद्दा- 


पं साथ-साथ लिखे जातें थे, जैसे थ्य, टर, ख्ख, परन्तु उच्चारण 


क्क्ल ही थे। पका उच्चारण 'ख' था । एक द्वी शब्द कमी 
: सकृत ( तत्सम ) रूप में, कमी प्राक्त ( ञ्रघंतर्छम ) रूप में तो 


उञ्जंश ( तद्धब } रूर में लिखाहेबाता या } विदेश शब्दों को 


पराइकर देशी उच्चारण-विधि के थ्नुकूल कर लिया जाता था, 


"तान, त्तकतान, तुरक ( ठठक ), चरख, मतरुक, उञ्जीर, इलामे 
। छुन्द की श्रावश्यकता के लिप मी कवि स्वरों की माचा में 
कर देते थे ( अंत्ररा, सेव ) 1 


(२०) 


भाषाओं का 'दिन्दी?, भैयिल्ली' आदि कोई नाम श्रमी प्रचलित नहीं 
हुआ था, भाषाएँ अभी अपश्रथ ही कहलाती थीं। नहीं तो, विद्यापति 
एक ही वस्नु को 'देमिलवञ्चवा? श्ोर “श्रबद्द्टा? नहीं कहते । 

श्रपम्रंश का कोई ऐसा लक्षण देना जो सभी भारतीय अ्पश्नेशों पर 
लागू होता ददौ समत्र महीं है। गुजरात से लेकर उड़ीसा तक र 
हिमालय से लेकर जिन्ध्याचल और मद्दाराष्ट्र तक की सभी भाषाएँ एक 
समय श्रपभ्रेश कहलाती थी, परन्तु प्रदेश-प्रदेश के श्रश्रशो मे बहुत 
भेद था) मैते उसेन देश का अपभ्रश, गोड़ देश के अ्पश्रश से श्रपप्रा 
नागर रश, व्राचइ श्रपश्रश से बहुत भिन्न था । श्रभी तफ श्रपश्रश 
अन्ध भी बहुत उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी दशा मे जो अन्य मिलें उनका 
ऋध्ययन करना श्रौर उस विशेष श्रपञ्रश का शान प्राप्त कर लेना दी 
सम्प्रति पर्वास समभाना चाहिए । 

'कीतिलता? के अपभ्रष्ट' को मैथिलश्रपश्रश? कइना उचित दोगा + 
इसका सक्षेप मे यह विवरण हे -- 

लेखनशेली--कीर्तिलता का गय संस्कृत गद्य के श्रादश पर श्रव- 
लम्धित है । बीच बीच मे एक थ्याध क्रिया श्रथवा अव्यय को छोडकर 
शब्दाव वी मी प्रायः सम्कृत ही की है। उदाइरण के लिए १० १२ 
गौर १४ पर फा गद्य छे लीजिए । नहीं लम्वे-लम्बे समास, बदी बित्ते- 
पण पर विशेषण की भरमार और केवल एक श्राध किया । पच माग 
पर प्राकृत का यथेर प्रभाव दे, फोई-कोई प्य तो बिल्कुल याठत के ही 
जान पड़ते हैं, जमे 9० ६ पर 'पुरिसत्तणेन पुरितश्रो? आदि । 

छेखकों की उस समय के लिखने की रीति मे “अर! का उच्चारण 
समततः कुछ सातुनाठिक होता था कमी-कमी “ज? और कवी घ? 
लिखते ये । श्रथवा यह नैपाली हृस्तलिपि का प्रभाव हो, मैथिल न हो । 
“श? और सा में कोई मेद नहीं माना जाता था, उच्चारण धस था | 
उसी प्रकार 'ण' श्रौर “न” में मेद नदी था, उचारण “न? या । कही-कहीं 


(२) 


न शौर ल में भेद नहीं ( यथा नहिन सहिश )। शब्द के आदि के 
“व का उच्चारण “छ या, लिखने में कहीं 'य कहीं 'ज' या । दो मह 
प्राण वर्ण साथन्ताथ लिखे जाते ये, जैसे थ्य) 8, रख, परन्तु उच्चारण 
में त्य, 5, कख ही बे । प का उच्चारभ 'स् था । एक ही शब्द कमी 
अपसे सेहत ( तत्सम ) रूप में, कमी पराकृत ( तत्सम ) रूप में दो 
कमी अ्रपश्रंश ( तक्षव ) रूप में लिखादुनता या । बिदेशी शब्दों को 
ब्राड मरोइकर देशी उच्चारण-विधि के अनुकूल कर लिया जाता था; 
जैसे कुर्तात, सकताच, तुरुक ( तुछक ), चरख, भदरुक , उङ्गीर) इलामे 
आदि । छन्द की श्रावश्यकता के लिए मी कवि स्वरों की माताओं में 
देर-्फेर कर देते थे ( श्रंबरा, सेव ) । 
संक्षाएँ--अपश्ंश में सेज्ञाएं प्रायः शुद्ध अपने स्वरान्त रूप ( यथा 
अमिश्र, गुण्डा, गीति, श्रयरी, हिन्दु ) में गिलती हैं और प्रायः सभी 
लिमकियो मै प्रयोग में आती है । कमी-कमी विमकतिसूजक परठगे इनके 
उपरान्त पाए जाते हैं, परन्तु अधिकतर नहीं । इन घुद्ध रूपों के श्रति- 
रिक्त अ्रफारांत संशओं के दो रूप और हैं--एकारान्त । परे-घरे, जे; 
श्रांगे-श्रांगे ) और इकारान्त ( घुत्तर, रजइ )1 एकारान्त रुम प्रायः 
करण तथा अधिकरण का सूचक होता है श्रौर इकारास्त सन्तन का | 
अभी संशरं के दो रूप और दै-एकबचन में हिकायत्त ( असंभाडहि, 
दरु) और पहुवचन में रिहिफारास्त थवा नकारान्त (नागरम्टि, 
"मार्ह, मत्तिन्द ) य रूप आयः कर्ता, फर्म शादि कारको के प्रयोग 
आते है। अ्रकाराम्त संज्ञा का कमो-कभी उफारान्त और श्रोकारान्त 
र्मी मिलता दै और यह प्रायः कर्ता का खूचमा देता है। « 
सर्वनाभ--सर्वनाम के विमि रूप बहुत मिलते हे। डदाइरणार्थ 
अपायक सबैनास के--कोए, कोइ, का, की) को, काहु, केडु, के; 
नें, कमण, कणे छदि | सम्बन्वसूवक के जामु-जत-जिसु, बस्छ; 
। जैज, चें, ले, न्दे, जन्हि, जे, सेहे एदयवाचफ के त, ता, तारि- 


( २२) 


शो, ओहु, रो, श्रो, वाहि, सो,ईस, मञ्च, मज्ध, सुज्छ, मोर, मेरहु । 
कह्दी-फही अ्र्ध॑तत्सम रूप ही श्रा गया है यथा इश्चरो ( इतरः) । 

परसर्ग--परसमों का प्रयोग प्रेश में बहुत फम है। केवल 
सश्ञा ्रथत्रा सर्वनाम का कोई रूप रख दिया जाता है, बिरे ही स्थान 
पर परस्य शाता दै । करण शौर श्रपादान के श्रर्थ मे सभो, स, 
सकाम, सम, श्रधिकरण के अर्थ मे माफ, और सम्प्रदान तथा सम्बन्ध 
के दर्थ मे काजि, को, क, का (का ), करो, करेश्रो, करी, केरा, कह्‌; 
की, करी शोर लागि शब्द मिले हैं । 

विशेषण--विशेषण प्राय, तद्भव शब्द हे श्रौर इनम विभक्तसूचक 
कोई श्रब्यय नहीं लगदा । लिंग-मेद के लिए कही-कही वित रुप 
दिखाई पड़ता है जैसे दीन-्हीनि, बइ-बड़ी, पिश्र-पिश्रारी) गरुवि 
आदि । परन्तु श्रधिक नदी । 

क्रिया--क्रिया मे भी रूपो का उतना बाहुल्य नही है जितमा शौर- 
सेनी श्रादि प्राकृतों मे मिलता है । अधिकतर सहायक क्रियाओं के बिना 
ही मुख्य क्रिया रख दी जाती दै श्रौर अर्थ का बोध हो जाता है + 
कहीं-कहीं प्राचीन क्रिया रूप का केवल तद्भव रूप ही उपस्थित है यथा 
ञ्रारम्मओो ( श्रारम्मामि ), श्रावयि ( श्रायादि ), कहसि ( कषयसि ), 
उप्पन्नज ( उसन्न ) श्राश्चा ( श्रायात; ) । 

भूतकाल फा बोध या तो प्राचोन कान्त रूप के तद्भव रूप से होता 
है यवा लकारान्त रूप से ( श्रानलि, चलल, जानल, जानलि, 
पुरिल ) | भविष्य का बोध प्राचीन--एय--के तद्भव रूप ( होसइ, 
युब्छिहि, उग्गिइ, घुब्झिइ ) से होदा दै । वर्तमान काल के शतृ प्रत्यय 
बाले रूप तद्भव रूप में बहुतायत से मिलते हैं रोर सक्ञाओ के समान 
एकारान्त भी होते हैं ( आवन्त, श्रावन्ता, श्राकीडन्ते, करत्ता, कहता, 
फहन्ते, खण्डन्ते ) । पूर्वकालिक क्रिया--इकारान्त है यथा श्राराधि, 
चूरि, चोरि, देक्खि, दवलि) धाइ । 3, 


(रर) 


कमी तो क्रिया या कारान्त रुम सूतकाल का बोध परादा दै 
और कमी वर्तमान का यथा बाज, चाब ( ए० ८ ) वतमान में और १० 
३२ पर पसक भूतकाल में । 


आावाच्य के रूप बहुत कम मिलते हं, जेते फहिश्रज ( १६ )) 
किविश्न (१० ); फरिग्रडैँ (८), दिजिश्र ( १० ), पाबिद्र (८); 
बन्रिग्रउँ (२२ ), लक्खिश्र॒ल ( ६), लिज्फिइ ( १६} । 


मेरणार्थक के भी बहुत कम रूप मिलते हं--(४)) पढाइ (१०) 
पहढाए (१४), लब्बाइश् (८), सिक्झाबई (१८) । 


क्रियात्रिशेपण्‌--नीचे लिखे किया-विशेषय प्रयोग में देख पड़े हैं-- 


न, नहि) नह, अवर, शिम, बाइर, मीतर, उभर ( उपरे, 
उपर), समिण, वृर, पाञ्चा, एकथ्य, पुर, पार, दुरे, दुरि, एवं। 
भये, भवे, ते, कबदु षी, तोऽ, तही, है तेन, तथ्य, कतहु, कदे, 
भी, जहाँ, अस, अइसनेउ, भरइयेओ । 


अ्रन्यय--नीचे लिखे ब्यय मिलते है - 


अस; अध अपि डि थ, पै, पइ) (पर), कि, इर, जौ, चइ । 
उम्रोधन के लिए--रे भरे, अबे वे | 
परिणामस्वरूप फीतिलता को भाषा छाधुनिक मैषिली और मध्य- 
तीन पाडू के बीच की दै । तत्सम) तदूगब और देशी तथा बिदेशी 
जदो के समाबेश के कारण भापाविज्ञान की दृष्टि से एक बहुत रोचक 
प्री मिलदी दै जितफा अध्ययन स्वतन्त्र ही एक मुख्य विपय दै | 


विद्यालय } 
प्रयाग 


जवूराम सक्सेना 


संशोधित संस्करण 


प्रस्तुत संस्करण मे मूलपाठ थ्रौर अनुवाद "का कुल्ल श्रद्धिया वूर 
कर दी यई हैं श्रौर भाषा सम्बन्धी एक लेख जो सम्गदन ने “लिग 
स्टिक सोक्षाइटी ब्‌ इंडिया” ग्रिपसन स्मारक रक में प्रकाशित किय 
था, उसका हिन्दी रुपान्तर में आगे दिया जा रहा है। 


२०-२-५२ बाबूराम सक्सेना 
कीचिलता की भाषा 


डा० बाभूराम सक्सेना डी० लिदू> 

१, मिथिला के प्रसिद्ध कत्रि विद्यापति छी कीचिलता उनकी प्रारंभिक 
रवनाश्रो में से है। यह प्रायः १३३० ई० के लगभग लिखी गई होगी । 
लेखक ने श्रपनी कविता की भाषा की “अ्रवहठ ' कह हैं। 

यह अबहद्द भाषा १४ वीं शती के पश्र श की प्रतिनिवि है। 
साथ ही साथ विद्यापीठ अपनी भाषा को “देखिल बयना' भी कहते हूँ । 
इससे यह जान पड़वा दै कि वह मापा उनके समय की है--विशेषत, 
सुशिक्षित जन-समाज की। शब्द-समूह मे तीनो प्रकार के शब्द हैं-- 
तत्सम, तदूमव) और देशी | सबसे अविक प्रयोग तत्सम शब्दों का हुआ 
है। भूमिका मे आरमिक छद और प्रत्येक श्रध्याय के श्रतिम छद 
पूर्णत; सस्कृत मे है । गद्य में लेखक प्रायः वि रिष्ट (९[३४।९६]) 
शैली का सहारा लेता दै। उदाहरणार्थ ¬ 

पृष्ठ १२ थ गः" पवित्र * देव 

घ १४ प्रबल शत्रु “”*“जपलब्ष्मी 


(२५) 


पृष्ठ १८ हृदय गिरि कंदरा निद्राण पितृवैरि केशरी 

बृष्ठ २० निस्मृतस्ामिशोक ( टु ) कुटिलराजनीतिचतुर ( हु ) 

पृष्ठ ३६ मान्यजनक (क) लळ्ावलंत्रित सुखर्चद्रिका कुटिल 

कटाचळटा कंदपंशरथेणो 

इससे स्पष्ट दै कि (संस्कृत समुदाय की भाषा सदैव उपस्थित 
साहित्यिक भाषा से शब्द ग्रहण करती है, जैसे संस्कृत से साहित्य हिंदी 
और फारसी से साहित्यिक उदू । मिथिला के पंडित सदैब कट्टरपंथी 
रहे है और उनका संस्कृत से संपर्क बराबर रहा है, इसीलिए, वे बड़ी 
आसानी से स्थान-स्थान पर जननी-भापा से उधार ग्रहण कर सके हैं । 
आज भी पढितों की मैथिली और अपढ़ ्राम-दासी की सैयिली में बहुत 
हद तक अंतर दे । 

तद्भव शब्दों के रूर विभिन्न प्रकार के है, एक ही शब्द कई 
आअवस्याश्रौं फा प्रतिनिधित्व करता है, जैसे, ग्राहाणः .ब्राझण प्रष्ठ २२, 


चाँभन पृ ४४ । इसका कारण यह जान पड़ता है कि एफ ही शब्द 
संस्कृत से कई घार लिया भया होगा । 


देशी शब्दों की संख्या बहुत कम है । 'चलि? प्रारंभिक प्रात में 
मिलता है (जैसे, “कपूरमंजरी' में ); इस पोयी में मुझे 'धागड? पृ ६० 
और '“रुण्ड! इड ६० में मिळे हैं । 

२. इसके अतिरिक्त उक्त पाठ में बहुत से फारसी और अरबी के 
उधार लिए हुए शब्द हैं । इस कविता में जौनपुर (आधुनिक बतपुर) 
अस्लिम सभ्यता के एक केन्द्र फा विस्तृत वणन दै । सूची इस प्रकार दै-- 

खुरदान ( इष १० ), (सुरुतान एए ४४); प्रातिताह, (शठ १४, २२} 
हुच्ककू (तुर्क एए २८,३८), ठरुक (४४ ४०५४४), तुलक,(श ६६,७०) 
दुरुकिनि, (३४४२) साह,(४. ३६),कम्मान, (ए, ३८) (कमान, ए, ६०) 
भैज्ञाल, छड ४०, मीर इट ४० चेछिय एछ४०, सैल्लार, पट ४०, सरा 


(२६०) 


पृष्ठ ४० खाणा पृष्ठ ४०, मुकदमा ४8 ४२, सतरुक ४8 ४२, चरण) गड 
४२, सञ्चद पृ ४२, बिलइ एउ ४२, दरवेस ४० ४२, मखट्टम पृष्ठ ४२) 
८०, हुकुम छ ४२, बाग ४० ४२, मिसिमिल ए४५४२, ६०, निमाज एड 
४४) मप्तीद पृष्ठ ४०) ४४, यालिम ४8४६, दरबार इछ ४६, ( दरवान 
प्रष्ठ ५०), महल एय ४६, दरिगाइ एउ ५०, निमाजयाह पृष्ठ ५०,खोरागह 
9४ ५०, खोरमगद्द ९० १०, दवाल १० ५०, दाखील १० ५.२, उ्जीरघप् 
५६, खोदीइम्न एए ४८, पापोस ४४ ५८, फरमान (5 ५८, सेर पृ० ४८ 
देमान ४० ६२, गद्‌दवर एउ ६२, कुदबक ४० ६२, दत्र १०६२,तकत 
पूर ६८, (तकतान एप ६४), तम्ल १० ६६, मलिक १४११० (मणिक 
पृष्ठ ८०) राह ₹० ८०, बलत एड =°, दनैज पृ ८०, येष्र ४8 ८२, 
निशान पृष्ठ ८४, तजान ४४ ८४, बाग एउ ८४, चाबुक ए० ८८/तरफस एउ. 
पल, फाउद ४० ८८, मग्रोल १४६०, खुदकार एट ६०, बगल ४०६०, बद्‌ 
पश ६०, सिकार एष ६८, ३मद्दमद्‌ ४० १००) चरम ४० १०१, गदा (० 
३८, बदा एड ३८, कूज ए ३८५४२, तवेला एउ ३८, दोकाणुदारा 
पृष्ठ ३८, खिसा उ ३८) मोजा १2 ४०, खोजा एए ८०५४२, कलीम धृट 
४२) कसीदा १४ ४०३ फिदेका एट ४०, फबाआ ४४४०) पैदा प० ४०,४८ 
नेवाला एट ४२५ काआ एड ४२, बादि पृष्ठ ३८, रइश्चति प ६८, 
बजारी पृष्ठ २८, करीबी ४४8 ४०, बाजू एए ३८, पेश्राजू पछ ३ेद 
( पिश्चाजचु पृष्ठ ४२), सराफे शड २८, फलामे इ ४०, खीदाइ एउ 
४०, शुलामो पृष्ठ ३८ ( शुलामा ४० ६६, ) सलामो ४४ ३८, तोखारदी 
पृष्ठ ५०, रोजा शष्ठ ४२, युका ४४ ४६, उमार शड ४६ (उँमारा ), 
कादी एउ ८०, मेणाणे ठ ४० दउद श ६६, हारी एउ ३८, 
खास पृष्ठ ४०, खराव पृष्ठ ४०) सदर एड ५०, तेजी ताजि ध ८४, षः; 
खरीदे एट रेप, श्रदे वे पछ रेक । 

इन शब्दो मे प्रस्यय सस्व को भोति लगे हैं। उन विदेशी 
ध्वनियों के लिए, जो प्रखुठ माया मे नहीं है, निकटतम घ्वनियों का 


(२७) 


प्रयोग हुआ है । कहीं-कहीं कुछ परिवर्तित रूप भी हैं जिसका फारण 
शुद्ध उच्चारण छी श्रनिश्चितता माना जा सकता है। 

३--अनियों का श्रलग से विवेचन आवश्यक नहीं है क्योंकि इस 
पाठ में भारतीय आर्थ ध्वनियों का विकास नियमित हुआ है। फिर भी 
निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है--- 

(श) स्वर-ये चरण के अंत में “प्रायः दीर्घ कर दिए बाते हैं 
जिससे कि छंद और तुक की सुविधा रहे, और कभी-फमी ये मध्य सें 
भी दीर्घे कर दिए जाते है (जैसे, कूर ए० ७६) | परंतु बहुत से स्थानों 
में दीर्घत्व का यह कारण नहीं माना जा सकता ( दीग्गातर पृ० ७०, 
मिलाश्रो दिग्यांतर १० ६४, तारिक पृ० ११०, मिलाओ थीर ए० 
६२, मिलाओ थिर ४० ११० । एक स्थान पर तो लुक के लिए स्वर 
का गुण भी परिवर्सित कर दिया गया है (ई,श्रो हो नाता दै-नीर 
के लिए नोर जिससे बोह, से तुक भिज्ञ सके, ए० २२)। कुमर 
में ए० २४ और राज में ४० ५४ स्वरों के हस्वीकरण ( कुमार और 
राजा ) का कोई कारण नहीं दिया जा सकता । ऐ और ओ कहीं-कहीं 
संयुक्त स्वर की भाति लिखे गए हैं, परंतु वस्तुतः मूल स्वर श. 
अ हं । 

(नि) थादि में शरानेव्ाळे “य? का उच्चारण 'ज' होता था जैसा कि 
उन दो स्थलों से स्पष्ट है, जहां 'ज? का दोना! आवश्यक या (यशावओों 
१० ४, युज्फायी, ४० ६० मिलाओ, जुज्झ पृ० ८४) | थे ( श्रुति क के 
स्थान पर ) शवशिष्ट रद्द जाता है जैसा कि उन स्थलों से स्पष्ट है जहां 
ए. इसका स्थान ( सकल> सएल ए० ५०, नगर>नयर प्रर १ ६, 
मिला नश्रर ए० २६) ले लेता है; और उच्चारण में मध्य य तथा 
ए. का स्वतन्त्र स्यान न था । बहुत से शब्दों में र और ल एक दूसरे 
कै स्थान पर प्छुक्त हुए हैं ( चोला ए० २४, २०, घोरा पून ४४ 
मिलाओं घोड़ा पृ० ६८, सम्भल ए० २४, सम्बर १० ७०; वैसे ल का 


(रू) 


प्रयोग ही अधिक हुआ है; पलइ, पलि ए० ६६ ( मिलाशो हिंदी 
पड, श्रवधी पर ), जोलि; ( मिलाओ अबरधी जोरि ) 9० ८८, पकलि 
दृश १०० (मिलाश्रों अवधि पकरि), दवलि ४० ४६ ( श्रर्वाध दौरि )। 
पाठ में व का बाहुस्य है, पर बहुत से स्थानो में इसका प्रयोग ब के 
स्थान पर हुआ सै (जसें बम्दण ₹० ३२ )1 

(स) श्रनुनासिका--ण और न में कोइ श्रंतर नही दिखाई देता, 
श॒ दूमरा उचचरित श्रनुनातिक था ( मुश्नण ४० ४) सुश्रन एु० ३२ )। 
प्राचीन एणं का उच्चारण ण्ड के समान द्वोता था, जैसे, श्राकण्डन 9० 
६, पुण्डु ८, सेरडु १० ६४। नं आदि मे यें का प्रतिनिधित्व करता हैं 
और मध्य में अनुनासिक मात्र का ( नैंनोणा ४० ३६, कसनो ए० =) 

न ल का प्रतिनिधित्व करता है मणिक ४० ८० में और नदिश्र 
4०४८ में, श्रोर ले म का प्रतिनिनित् करता दै लसूला ए० ३८ में 
श्रौर इलामे (० ४८ में म का प्रतिनिधित्व प्रायः व > ब करता हैं, 
परंतु इसके विपरित श्रवस्था श्रपमान १० ३४ ( श्पार्वेम से>> श्रपावन) 
में पाई जाती है। सम्टार 9० २८ (/_सम्भार : सँभार ) में म॒ कदा- 
चित्‌ अनुनासिक मात्र फा प्रतिनिधित्व करता है । चाद ए० ३४, रॉक 
थू० ५०) चदन ४० देर और श्रॉग ४० ६८ ( मिलाओ श्राग ) मे 
अनुनालिक बहुत चीश था श्रौर अनुनालिकता को शरोर श्रा रहा था । 
वाठ में श्रतुनासिकता का बाहुल्य ६ श्योर बहुत से स्थानो में इसका 
कोई निश्चिद कारण नहीं है, जैसे, पॉड, पीने ४० ४६, उँपाए 9० १०, 
डँमारा ९० ६० कार्जे १० ६८ वषँ ४० ३८, जनिन ए० ५२, म्िस्म- 
क्षिनाँ प्रश ५२ ड तै 

(द) झष्म--बहुत से स्थानो में श का प्रयोग हुआ है परतु इसका 
उच्चारण न्व था जैछा निम्न उदाइरणो से सट है--खाण पू ४०, 
बा(खा)ण ४० ४६, सुए 9० ४६७ बणे, ए० ५ ६८) इसका उच्चारण 
कदाचित्‌ स (या स?) होता था जब कि पारवे में कोई कठ्य ब्यजन 


(ख) 


होता था जैसे, अदिसेन प० ११२ ( मिलाओ खडी का आधुनिक उच्चा- 
रण पष्ठी | नियमित ऊष्म स था ) । 

(इ) मह्यप्राशत्व-+नकत ए ४२ (८ नच्च आधुनिक नखत ) में 
महाप्राशत्व का श्रमाब और विषय ए ७२ (/ विपत्ति) और पच्छूस 
१५६ (४ प्रत्यूप ) में इसकी उपस्थिति का कारण बताना सहज नहीं 
है। कहीं-कहीं लिपि-प्रणाली में एक महाम्रार्ण व्यंजन को दुबारा महा” 
प्राणित किया गया है ( जैसे उथ्थि ५० ), परंतु यह महाप्राखित 
श्रौर अल्मप्राणित रूप के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता दै । ह व्यंजन 
बहुत से स्थानों में व्याकरण के रूपों में ग्रा जाता है, जिसका कारण 
बताना कठिन है, जैसे क्रिया--रूपों के भूत काल में । 

(को अत्रोप--ठक ४० १६ ( आधुनिक ठग, सं० स्थग ) में ध्वनि 
के श्रमाव को आसानी से नहीं समझा डा सकता | खच का उच्चारण 
आनिश्चित-सा जान पड़ता दै ( चढाबए ३० ४४, चडि ६० १००, चह्ि 
१०६८) 

(ग) निम्न प्रकार की संघियाँ पाई जाती हैं; किकरिश्रउँ ३० ७० 
किकरिश्रा | पृण ८०, ध्ाएवज० ४० ३०, जजमिश्र १० १० । 

आगे आने बाले इडो में यापा का विस्तृत व्याकरण दिया जाता है। 

सज्ञ-- 
४--शब्दांत--अ/आ,-इ/ई,-उ और ऊ-में होता है 

सबसे अधिक शब्दांत-अ में होता है; ऐसे शब्दों की संख्या लगभग 
१७०० है। ( लगमय १४०० प्रत्यय-रहित तथा लगभग ३०० प्रत्यव 
सद्दित ) ।--श्रा अव वाले शब्द २२५, हैं,-इ अंत वाले शब्द १५५,-ई 
अंत वाळे शब्द <०,-उ अंठवाले शब्द ४५ झौर-ऊ अंत वाले ७ | 

(अ)--थ अंत वाले शब्द या तो प्राचीन-अ्र शब्दांतों (2850) 
का प्रतिनिधित्व करते है ( जैसे-दि्र १० ६, सं० हृदय, सुशण ए० ४० 


( २०) 


सुजन) चइल १० ४ मात चइछ) या प्राचौनन्या शब्दातो का (जैसे- 
लाज पृ० ६२, सं० लज्ञा) सेव धूर दः सं» सेया ) या फारसी ग्ररञ्जी के 
उधार शब्द हैं ( जैसे--कम्माण ए० ३८; फा० कमान, निमाज 
बर ४४: अर० नमाज ) । यह निश्चित है कि श्त में आने बाला-श् 
( व्यंजनों के बाद का उच्चारण नहीं होता था, यहाँ इसकी उपस्थिति 
का कारण यह है कि छेखन-प्रणाली मे ब्यजन तथा-श्र, रौर केवल 
श्रत में आने बाले व्यजन का श्रलय-श्रलग रूप न था। 


(झा)--द्रा शब्दात ( 109505) या तो प्राचीन--श्रा शब्दात हैं 
(जैसे--बेसा ० ३४, सं० वेश्या, रजा १० २४. स० राजा) या प्राचीन 
श्र शब्दातों के दीर्घङ्कत रूप हैं. (अमे-वश्रना ४० ६; स० वचन, 
बल्लद्ा ए० २६; सं० वल्लम, बोला ए० ६४: प्राश बोल ), या-श्रा+“श्रह 
ओर व्यजन अंत बाळे फारसी के उधार-शब्द हैं (जैसे-द्ाग्रा १०४२, 
डे मारा ए० ६०४ उमरा कूजा 9० ३८; कृजह, खोजा (० ४२ ख्वाजह, 
कितेत्रा १० ४०: किताव; तुरुका (० ४४, तुकं )। लगभग रश्कन्च्रा 
शब्दातो ( 048९5 ) मे से ८० प्राचीन-श्रा शब्दात हैं तथा १६ फारसी 
के उधार शब्द हैं। रोप-श्र शब्दातो के दीर्घत रूप हैं। इनमे से कुछ 
के लघु रूप भी हैं, जैसे--घोला ४० ५२ तथा घोल प० २४। 


(ई)-ई शब्दात या तो प्राचीन-द,-ई,-इन शब्दातो का प्रतिनिवित्व 
करते हैं ( जैसे-सत्ति १० ६. शक्ति, बिज्ञावइ ४० ४" विद्यापति, 
मेहनि ४० १२: मेदिनी, हमथि ४० ३०; इस्तिन्‌ ) या-ई अथवा व्यजन 
वारे फारसी शब्दात हैं ( जेते-आदि ९० ३८: बादी, रइश्रति ९० 
&८ | रवत ) 1 इसके अतिरिक्त जर ए० ४८ सं० जय का प्रतिनि- 
धित्व करती है, गाइ ₹० ४४ सं० यो का प्रतिनिधित्व करती है, उप- 
युक्त ६ सहा्ों के अतिरिक्त-इ बाले सभी शब्दात (५६5९३) संस्कृत- 
इ+-ई थौर-इन्‌ संज्ञाओं का प्रतिनिधित्व करते हें | 


(३१) 


(इ-ई शब्दांत प्राचीन -ई का प्रतिनिधित्व करते है (जैसे--लच्छी 
१० २३, मेइसी ४० १०६), -इ का प्रतिनिधित्व करते हैं (जेसे--पाती 
पृष्ठ २४+ पंक्ति, भूमी एट ६६: भूमि 7 प्रा० भूमी) -इका का प्रति 
निधित्व करते हैँ ( जेसे-कदानी एड =: कथानिका, पिआरि पृष्ठ २० ३ 
प्रियकारिका ) तथा “इन का प्रतिनिधित्व करते हैं ( मंती पृछ २० : 
संतरिन्‌) । तः कुछ उंज्ञाओं के लघु श्रौर दीषं दोनों ही रूप हमें 
मिलते हैं जैसे-मंतिऊमंती,मेइनिःमेइनी । इसके अतिरिक्त फारसी के कुछ 
उधार-शब्द भी हमें मिलते हं, जैसे--करिंबिं ३४ ४०) गरबि, बादि पृष्ठ 
६८७ कादी पृष्ठ ८० 5 काजी; तुरुकिनी उधार-शब्द का ख्रीलिंग रूप है । 
(3) -उ शब्दांत प्राचीन -उ का प्रतिनिधित्व करते हैं (जैसे सत्रु 
इष्ठ =; श्नु । रिडें पृष्ठ १२३ रिपुएष्ठ, पहु ५६ : प्रु) । भाहु इड 
११२ में हमें -ऊ शब्दांत का प्रतिनिधित्व मिलता दै ( आएड्रधू) तथा 
गोद पृष्ठ ४० में -उ -ऊंप 7 -ऊश्र 7 -उ का प्रतिनिधित्व करता है । 
(ऊ) -ऊ शब्दांत -उ शब्दांतों के दीर्घक्ृत थप मात्र हैं, पसू ए० ६, 
दीन्दू ए० ४२८ सिंधु 'हिँदु' ( फ्रारतीकरण के कारण मद्दाप्राण का 
लोप ), सनन पृष्ठ १०४ | एक फारसी का उधार-शब्द है वाजू प्रष्ठ ३८; 
चाज 


(ए) एक संज्ञा सुश्रवइ पृष्ठ ८ में -अइ मिलता है परंतु बह केवल 
-अ हें के चराचर दै। एक संजा माठ ए० १८ विद्युद्ध संस्कत है । कुछ 
संजाएँ -ए. में मिलती है परंतु उनमें -ए ध्वनि संस्कृत -य को प्रतिनिधि 
है (जैसे बए ४० ४०; व्यय), प्राकृत -ञ्र(य) की प्रतिनिधि है (जैते-राए 
पृष्ठ १० राया, लोए ३० ४८; लोक 7 लोय । या एक स्थान पर 
फारसी -य को अतिनिधि है ( खोदाए, ए० ४० : खोदाया )1 

कारक-अत्वय३--- 


५--पाठ में प्रयुक्त लयमग २२०० संशाओं में से कुछ 
अधिक प्रत्यय के साथ हूँ | वे इस प्रकार हैं: २०० दे इड 


( ३२ ) 

-म, नदेन, ऐेहि (-ऐडी ५ “थाना; श्रामि) द, -दि (-हिं ), 
-निह (नद), -उ, -ओ, -श्राणनों) -ए (एँ) और -हु । 

(दय) "म (रोलम) का केवल एक उदाहरण पाया जाता है और यह 
श्राकत-प्रभाव P7217(8पः दै । (ग्रा) -ऐन ४० १०६, के भी 
चार उदाहरण हें (पुरितचणेन, जन्म-मच्चेन, श्रोर जलदानेन -ये एक 
ही छुद मे हैं (० ६, श्रौर गमनेन १०६४) । (३) चार -एऐहि के 
उदाहरण मिलते हैं ( खम्गेदी ० १०४, परकमेहि 9० ८४, चामरहि 
प्र० ८४, पकखरेदि ४० ८४) । (ई) -ाना का केवल एक उदाहरण 
मिलता दै ( नामामा ४० १०४) श्रौर वह बहुबचन कमं के रूप में है। 
क्या यह प्राचीन बहुवचन फर्चाकारक के पुलिंग शब्दात “श्रम का प्रति- 
निषि करता हे ! (उ) कटकानी ४० ७६, ६४ दो बार पाया लाता 
है, तथा -्ानि प्रत्यय का प्रतिनिधित्व करता है । यह जानना रोचक 
होगा कि -न -यहाँ “में के रुप मे हे, जो केवल श्रनुनासिकता है, जब्र 
कि यह तरुकानमे मे पूर्णत" मुरक्षित है। (ऐ) -ह प्रत्यय के ११ उदा- 
दृरण हैं जो सब -श्च शब्दात (988८5 ) मे हें ( जैसे--जुज्मद एड 
११०, घु्तह इ ३४५ राच ४० २२) । एक तार -ह को -हा मे दीप 
कर दिया गया है (देवा ए० ४)। यह -ह संसक्त के -म्य -स् 
स का प्रतिनिधित्व करता है । ग्यारहों उदाइरणों म इसका सअधवाचक 
मात्र दै । 

(द) -दि (दि) के ४४ उदाइरण हैं! इनमे से २६ का अधि- 
कररावाची भाव दे (जैसे-कीं समारहि सार प्रृ० ६, तस्थि दोशारहि 
पाइया ४० ४८) ६ का कर्मवाची (जगे - शुदि मित्र कए ए० १८) 
७ का फरणुवाची (जैने--एए भारही ४० ६०), और २ का सवधवाची 
(जैवे, रायधरद्दि का पब्च खेत ४० १०२, बैश्यदि फरो मुख्य ए० ३४) | 
केवल श्रतिम दो उदाइरणो को छोड़कर यद सदैव परसगों के बिना 
मिलता दै । उपर्युक्त उदाइरणों मे एक को छोड़कर इसका प्रयोग एक 


( ३३) 


वचन सें हुआ दै । में इसे संस्कृत के -स्मिन्‌ प्रत्यय से संधित करना 
चहूँगा । कारक के अधिकरणवाची प्रयोगों का आधिक्य इसकी पुष्टि 
करता है । इस कारक के विकृत रूप में प्रयुक्त होने फा प्रारंभ हमें यही 
उमलत है । वाद के एक छवधी अंथ ( दुलसीदास रामायण ) में इस 
कारक का प्रयोग विल रूप में ही हुआ है । 

इस कारक फे ४४ उदाहरण में से, २ -उ संशाओं के हैं, दे -्रा 
संज्ञां के शौर शेप -अ संशाओं के हैं । 

( ऐ, ) “६ के १३ उदाइरण मिलते हैं ( १२ -श संज्ञाओं कै उप= 
रांत शर १ “श्चा संज्ञा के उपरांत) तथा -न्ह का एक । इनमें से ११का 
संबँधवाची भाव है--जिनमें से ६ परसर्गे के साथ हैं और २ बिना 
परसो के हे ( जैते--महाजर्हि करो बोलंत्ता ए० १८, अरिराश्रन् 
लच्छिश्र छोलि छे ४० ८६ ), १ का फर्मवाची ( गो बोलि गमाररिह 
छाड प्र» २६ ) तथा २ का करणवाची ( तब्बे मन्तिन्द किश्रउ पथ्या 
४० ५६, महराजन्दि मछिके चप्यिलिऊ) । यह कारक प्राचीन संबंधवाचक 
पर आधारित हैं, -दि का जोड़ा जाना संभवतः एकवचन के साहदय पर 
है जिसे कि फारक फो एक भिक्ष रूप दिया जा सके | 


(श्रो) -उ प्रत्यय के १२ उदाहरण हैं, ११-भ्र संचञाश्रों के बाद 
“तथा १ -आ संञा के बाद ( कलाउ ४० ४ )। “श्र शब्दांत के बाद 
बाळे ११ उदाहरण में तीन को छोड़कर समी का भाव क्च वाची या 
फर्मवाची है ( जेठे -तत्रहु पिश्राु पिश्राजु पइ 9०. ४२, जंतु पत्थाचे 
घुणड ४० ८) । उन तीन उद्ादरणों में जहाँ -उ प्रत्यय संबंधवाची भाच 
व्यक्त ऋरता दै (मुहु मीतर ४० ४२, सेप्डुसंख ६० ६४, मद्दामासु खंडो 
३० १०६), इसका प्रयोग समास-स्थित -अ शाब्दांत की भाँति हुआ है। 
चद स्मरणीय है कि सेण्डु और राउ, दो कारको में -उ प्रत्यय-आशब्दांस 


के स्पीक “श्र शब्दांत के डपरांत श्राया है, सेना > सेन्न>सेन> 
रे 


(२४) 


सेण्ड : सेण्डु+ राजा रारा > रा १ राउ। इन शब्दो (सेन्न आदि 
शाश्र ) के रूप इसी पाठ से प्रमाणित हैं । यह -उ प्रत्यय प्राचीन नगर 


“आइ, कर्दाकारक एकवचन ह्ै। 
सूचना--इन ग्यारहो मे -उ अत्यन्श्र के स्थान पर झाता है (मामु' 


“मासउ' नही ) । 

( श्री ) -ओ पर्यय के २३ उदाइरण हैं। इनमे से ६ आंप्य नगर 
के बाद जोडे गए हैं और २४ उसके स्थान पर रखे गये हैं। यह प्राचीन 
क्र्तताकारक एकवचन प्रत्यय है जो साधारण या दीघंकृत (-क) शब्दात 
के उपरात श्राता दै । -नो कमी हस्व होता है श्रौर कमी दीर्ध भाव सब्र 
स्थानों में फर्वृवाचक या कमंवाचक होता है। ( जैठे-जद्वा जाइश्र 
जेदै जानो, भोगाइ रजा का बडि नाना ) केवल निम्न उदाहरणों फो 
होइकर। 
महाउश्रो का श्रॉकुस ए० ८१, दिगातर रारा सेवो श्राश्रा ए० ६४, 

पाश्रों परे पुहुबि काप ४० १०२ 

खलिश्र तकतान सुरतान इद्रहिमश्चो प्रष्ठ ६४ 

इन उदाइरणो में -श्रो प्रत्यय की कतवाचक और फर्मवाचक भाव 
संबधी शाक्तिं समास हो गई दै, और इसका प्रयोग साधारण शब्दात 
की भांति हुआ दै । ' मे पाच उदाहरण ऐसे भी मिलते है जहाँ इस 
अत्यय के साथ संज्ञा का प्रयोग बहुबचन में हुआ है ( वुमारो ए० ३८, 
कुमारो छ ८० । द्वारथ्रो पृष्ठ ४२, गुलामो एड ३८, सलामो पृष्ठ ३८)। 

(द्रं) एक उदाहरण ( तरुफाणनों ४४ ३८ ) णनो प्रत्यय का 
मिलता है ( संस्कृत के प्राचीन -श्रानाम्‌ पर आधारित )। 

( श्रः ) -८ ( 7८) प्रत्यय वाले १६१ उदाहरण मे से १५० ए 
अत्यय-संयुक्त हें और ३१ ४ प्रत्यय-संयुक्त हैं। इनमे से १-इ शब्दात 
के पश्चात्‌ है ( पूइविए इ ४६ ) और इस स्थान पर खी-शम्दातो 
के बाद द्याने वाळे प्राइत के विकृत अत्यय-एँ का प्रतिनिधि दै । तीन 


3 


( ३५) 


नञा शब्दांत के पश्चात्‌ है (ठुलमाओँ ३० १४, मजाओं एउ १०६० विधा- 
तार्जे-इनमें हे प्रथम दो विकृत -श (प्रा खी) हैं, और एक “अ 
शब्दां के आधार पर करणयाची हैं । शेष -अ शाब्दांत के साथ है। 
सर्वाधिक संख्या एक करणवाची भाव व्यक्त करती है (६% “ए और 
२७) जैसे--रूजें १० ४८) पञ्च भरे एुऽ ४६, भरें ष्ठ ८६ । इसके 
वाद अधिकरणवादी है (४१ -ए और ४ -एँ) जेसे---मगो एए १०४) 
मेजांणे १० ५०, साये पृष्ठ ६८। ३० फठवाची हैं (२७ -ए, ४ -एँ), 
१३ कर्मवाची (१० -र, ३-९) और ६ (-८) संबंधवाची हैं (जैसे 
प्रत्यय चिन्दै ए० ६४) । कतृंबची में से ७ ( जैसे--राश्रा पुव 
माडिया १० ४८, काचले काचळें नयने 7० ८६, फौदे एए ६६) और 
कर्मचाची में से २ (जैसे--महल मजेदे अनन्ता ५० ४६, नाहिअइलासे 
पृष्ठ ४८) बहुवचन का भाव ब्यक्त करते हैं । क्ूंबाची और कमंबाची 
में से २४-ए प्रस्यय «य मात्र हं--सच्यवर्दी व्यंजन का प्रतिनिधित्व करते 
हुए, जो समात्त हो चुका है श्रथवा संस्कृत या प्राकृत -य का प्रतिनि- 
धित्व करते हुए. (देखो ३) । 

फरणवाची प्रस्यय निश्चित रूप से प्राचीन -एम है (-एण और 
प्राचीन अधिफरणवाची -ए) फर्चाकारक, कर्मकारक और संबंधकारक 
“एकबचन में संभवतः मागवी कर्ताकारक एकवचन -ए है । बहुवचन में 
पी -ए के कुछ अंश अवशिष्ट जान पड़ते हैं जो कर्चाकारक में 


बल्ना;--तीन शब्दों (रणि एय ६४, लोइ ए० ७४, कम्य 
पृष्ठ २०) में -ए प्रत्यय -ह प्रत्यय के रूप सें दिखाई पड़ता है, जो निम 
मित्त रूप से नश्‌ से बदल जाता है । 

(अड) पष्ठ २० पर ३ उदाहरण संवोधन के मिलते हैं जो -हु के 


साय हैं (लोगहु, -शोकडु, -चतुरह्‌) | इसका संध हो से जोड़ा. जा 
सफला दै जो चुलाये जाने बाले नाम के साथ संयुक्त होता था | 


( ३६) 
सूचना--व्यक्तियों को पुकारने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग 


पाया गया देः ; 

अरे श्ररे इष्ठ २०) अदद एप्ठ ७०, अहो श्रद्द इष्ठ ५०, श्रवे वे 
पृष्ठ ४० । 

~ 
वशपण 

इस पाठ में इभ लगभग ४०० विरोपण मिलते हैं। इनमे कुछ झा 
प्रयोग सजा की भाँति हुश्रा है, स्वयं सज्ञा जहाँ छिपी हुई है, जेसे-- 
मुलऊ बुडूउ चेतना ४० २६। विभाजित होने पर विशेषणो के चार 
बग बनते हैं:=- 

गुशवाची १८१ 

परिमाणबाची २5 

संख्यावाची १२८ तथा 

पूर्वेसँच्चा ६१ 

(पूवसंज्चा विशेषणों का विवेचन सवनाम के साथ किया जायया) 
निश्चित रूप से बहुत से विशेषण सस्क्कत विशेषणों पर श्राघारित हैं, जो 
शत्मम के रूप में मिलते हैं (जसें--प्रसंग ५ ६, मत्त प्र ४२) श्रद्धतत्सम 
के रूप में मिलते हें ( जैसे--किरिस>कृश पृष्ठ ७० । निरत्रल < 
नित्रेल पृष्ठ ७०) या तदूभत्र के रूप मे मिलने हैं (जैमें--तात तप्त 
पृष्ठ ६०, मुहब्या सुभव्य एउ ४८)। कभी-कभी एक ही विशेषण के 
कई रुप पाए जाते हैं, जेसे--सकल-ओ एट ५०, सअल शप्र ६६, सगर 
पृष्ठ ६६ । 

केषल निम्नलिखित विशेषण फारसी उद्गम के हें-मुरुतानी इट्ठ 
६४, गंदा एउ ३८, खराब एड ४०,सदर एउ ५०३ हजाज एउ ३८, तेजि 
ताजी एड ८४ । 


( ३७) 


आवः विशेषण लिग के अनुसार नहीं बदलते, छीलिंग के केवल 
निम्नलिखित उदाहरण मिले हैं, रुसलि ब्रिभूति ४० १४, तेतुली वेला 
` बुष्च १८, बडि मानौं ( खीलिय गलत स्थान पर है मानौ पुरलिग है 
परंतु चूंकि इसका शर्थ ज्योति है, सँमत्रतः इसलिये सम्मिलन (0011- 
कयाती8 000 ) के कारण लिंग कित्ति (ज्योति ) के अनुसार हो गया 
है) दोसरि अमरबतो पृष्ठ र८, औकी हाट करेओ पछ ३२, बड़ी बढ़ी 
शफरी ४० ३६, दोखे दिनि, माझ खीनि धट ३६, नारि ब्रिश्ररुखनी 
शष्ठ ३८, आडि डीठि पृष्ठ ४०, गीति गरबि पृष्ठ ४२, बढि साति पृष्ठ 
९८, पुहुबि भए जा छोरि ए०६४। 
विशेषण कारक के श्रनुसार भी नहीं बदलते । विक्ृति कारक के 
केबल निम्नलिखित परिवर्चनों के उदाहरण पाए जाते हैं, बहुरे भाँति 
४० ३०) एक चणे एउ ३०, तरुणे तुरक वाचा ए ६०, गरजे दाते 
४० ८८) सगरे राह एड ८०, दोसरे माथे ए० ६८ । निम्नलिखित उदा 
इरण केबल बहुवचन के अनुसार परिवर्तन के योतक हैं :--- 
से ( राप ) प० ६०, बाकुछे (बचने) ध ६८+ फाचले (नञ्चने) 
३० ६८, ( चिन्हें ) भिन्ने भिन्ने ६० ६४, बड्डेओ प्र» २०, छोटेओ- 
उदका एड ४४६ 
5--निम्बलिखित संख्याबाची विशेष पाठ में आते हैं-- 
(अ) पूणा संख्यावाचक-- 
१. एक ४० ६२, यक पुर ४२, एकओं ए० ७० 
२, चे इ० ८८, वेवि इ० ८०, डुद् १० ६८, दुश्रञ्रो ६० २४ 
(ये १४ स्थालों में ग्रयुक्त हुआ दै और डु ६ स्थानों में ) 


है. तिनि ४० ८, तीचु -हु ए० १४, तीन १० २०, ३४, तीनु 9० 
३६, तिन ए० ७४ 


४, चारि ए० ८४, चारहु ( पाले ) 9० ८६ 
५, पंच इ० १६ 


( ३८ ) 


७, साव एर १२ 
८. श्रद्ठं ए० ६६, अ्रत्ट ४० र८ 
१०, दसआओ ० १०) दस ४० देऽ 
२०, वीस ९० ६० 
२७, ग्रट्टाइसञ्चो ए० ५२ 
१००, घए ए० ६०, शत ४० दद 
१०००, सइस ४० ३६, दारी १० रे८ 
१,००,००२ लख्ख 9० रेम, लख ए० ६६ 
१,००,००१०००, कोटि 
(श्च) क्रमाचक-- 
131. पदिल १० ३६, पटम ४० १६, प्रथम ० 
2170. दोखरे ४० ६८, दोसरी प० २८ 
5 th, पचम ए० १० 
(६ ) श्रपूर्ण सख्यावाची-- 
शरे तीय ए० ३६ 
(६) अरन्य 
कुछ-एक्के ४० १०४, एक्क 9० २० किछु ए० ६२ 
बहुत से--वहुल १० (७०, अनेअ ४० ८४, नेको ४० ३८, 
बहू पृऽ ६०६, बहूदा इ० ३5, बहुत ४० ६२, 
प्रचुर ए० २८ 
सब--सबे ४० ६०, सत्र ४० ५०, सन्त्र १० १६ 
थगणिति--श्रणावरत ४० ८२, अनत १० ४०, अखिल 
Ce 


( ३६ } 
॥ जी 
सुचनाम 
६--उचम पुरुष -- 
साधारण कारक ( मूल रूप ) में एक ही रूप होता है हओ, जो 
पांच रानं में मिलता है (५० द, ८, १८, ८०, १०० ) ] यह अहम, 
पर आधारित है। 
विक्ृत रूप में मो (१०६४) केवल एक वार सिलठा है, और 
भोज भी एक बार ( पु० ४) मिलता है, दोनों का संप्रदानवाची भाव 
है | संबंध के बहुत से रूह ईैं--मम ( २२, ११२), सहु अस्सो 
(६० घर) ११०- ११२, ), मद मस्त (9० ११० ), सञ्च (१० ४, 
४८ ) मइझे (१० २१), मु ( ३० ७० ), सुख्झ (४० ४५ ७२) 
सप्र महाम पर श्राधारित-क्रौर मोर ( ६० २० ), मेरू (२० २०) 
जिनमें विक्ृत रूप के साथ-साथ ( कर १ ) जुड़ी हुआ जान पढ़ता है। 


अहम दो बार आता है ( ४० ७२, ७४ ) और अ्रम्मह एकबार 


(६० ७० ) केवल संबंध के रूप मे | इनका संबंध प्राकृत अम्हे से 
जोडा जाता है। 


१०--मध्यम पुरंष-- त 
मूल रूप में तोमे एक वार आठा है (४० ११२ ), तोह एक बार 
आता है ( ६० ६४ ) तया तोड्दै चार बार आता दे (१० ५८, ६४, 
६४, ६४ ) | दर्द कर्चाकारक के रूप में चार बार श्राता है (१० 


६० ६०, ६४, ६४) तथा कर्मकारक के रूप सें एक बार (ए० ६०) 1 


बिश्कृत रूप में तोदि (३० ११२) कर्मेकारक के रूप में आता है; 
तथा तज्सु एक बार संग्रदान के रूप में (३० ११२) और दो बार 
संबंध के रुप में (१० ५६, ५८ ) आता है; हुर्दै संबंध के रूप में दो 
बार आता दै (९०६०) ओर हम्ह संबंध के रू में दो बाश 


(छः) 


दऽ भर, ६० )। विकत स्थ तो (४० उङ) के परस के साथ 
संप्रदान के रूप गे प्रयुक्त हु ह्दै। 

इन रूपों का संबंध धाइत के रूपी से जोड़ा जा सकता हैं। 

११--श्रम्य पुरुष-- 

दन्य पुरुप के रुप, सकेतवाचक दूरवर्ती तथा नित्यसब्धी के स्प 
एक साथ शाते हैं। मूल रूप एक्वचत के सूम पाठ मे निम्न 
प्रकार से हैं-- 

(श्र)सो जो पाठ में सक्रेतव्राचक के रूप में ६ बार श्राता है 
(१०६, ६, ८५ २६, ६२; ११२ ), श्रौर नित्यसबँधी के रूप मेदो 
बार ( ४० ४, २०) 

(श्च) स (१० १२) श्रन्य पुरुप सवनाम को तरह 

( इ) सो नित्यसंत्रधी के रुप में एक बार ( १० ११२ ) श्रौर सके” 
लवाचक के रूप मे एक बार (प० ११२ )। 

(ई ) श्रो सात बार ( १० ४) ४०) ५०, ६४, ६४, ६४, ६८), 
श्रोर श्रो-हु तीन तीन बार (१० ५०, ६४, ६४ ) सकेतवाचक के रुप 
मे ्ाता दै। 

मूलरूप बहुवचन के दो रूप मिलते हैं तें ( पु० ६६ ) नित्यसंतरधी 
के रूप मे और ते ( ९० ६५ ) श्रन्य पुरुष कर्ता के रूप मे । 

ब्रिङत रूप के बहुत मे प्रभार हैं-तो दो बार ध्याता है ( २२, 
१००) फर्म के रुप मे, और एक बार संबध के रप में (१० ६४ ), 
तद्दि तीम बार शाता दै (२८ १०, ४० ), शरोर प्रत्येक बार बहुवचन 
सञ्चाश्रों के सकेतवाची विशेषण के रूप मे मिलता है, एक बार करो 
(१०८६) में साथ संगघयाचकु एकवचन के ख्य में आता हैं। 
इसी प्रकार तर्हि ( पु० ३६ ) विना परसग के और तन्दि ( पृ० ३६, 
१२ ) करी, करो के साथ सर्दधत्राचक वहुवचन के चोतर है, और तेने 
(१०७६) चमा तोन्टि (१० ६२ ) बहुववन सक्ञाओ के खा सकेत- 


( ४१ ) 


चाची विशेषज्ञों की भाँति रहते हैं। सद्य (य्रृ० २६, रेम) ४४, ४५ 59 
१०१ ५०, ७४, एल; १००) ताछ (३० १०, १२) ७४५ १००) ७8), 
और तिसु (३० ७४) बिना परस के संत्रंधवादी हैं। केवल एक बार 
सम 'केरा? (इ० ३२) के साथ आता दै । 


श्यो विना परसग के (ए० ६६) श्रौ की के साथ (ए० ३२), 
तथा क (पु० ७२), संबंधवाची का भाव व्यक्त करते हैं । 

१२--संबंधवाचक सवैनाम-- 

मूल रूप में “जो? कर्ताकारक एकबचन के रूप में तीन बार आता 
है (२० ४, २०५ ८०), तथा जे तीन बार एकवचन में (४० १०) 
३६, ७२) और एक बार बहुवचन में (४० ६६) आता हैं। 

विकृत रूप एकवचन में जेन तीन बार ए० ८ पर आता है। (प्रा० 
जणा) और जे>> जेन तीन बार) ३०५, १० ८०), के विशेषण की 
भाँति दो चार ध्याता है (३० ६०, ११२) | फर्चा कारफ फे रूप में 
जेन्हे शरात्ता है. (० १०, १२, १४, और ६ वार इ० ७६ पर, तथा 
जेन्ते एक बार ए० १२ पर)। इन सब स्थानों में यह भहुबचन में दे | 
जेश फा एक उदाहरण है (४० १०) और जान्हि के दो उदाहरण हैं, 
एक बार पु० ३४ पर बिना परस्य के, और एक बार 'के? सवित पु० ३२ 
पर संबंधवाचफ एकवचन भें हमें असु (६० ६, ८, ७४, ७६, ७८, 
११४), जस्स (६० ६), जाए (३० ६, ८, ४८, ५४) और जिसु 


(४० ७५) मिलते हैँ । जम (ए० १० पर) अधिकरण के श्र्थ में 


प्रयुक्त हुआ है; अदे “गाने? (३० २४) के विशेषण के रूप में, और 
ञेओन (<<चेमुना) दरबार भेलाणे की प० ५.० पर । 
१३--संकेतवाचक निकटवर्ची-- 
मूल रूप में हमें ई ४० ४ पर मिलता है, और शहद प्रु०८, १८, 


५०) ६६ पर, तथा विक्ृत रूप में एहि (४० १८) और एदि (३० ५०) 
प्र] डि? नद : 


(२२) 


इ आ्राथुनिक ठंकेतवाचक हैं, एहु एशे और एहि, एरी -हि 
में कदाचित्‌ विङ्टत इत्यव का बोतक डे । 

१४=प्रस्तवाचक— 

मूल रूप में हमें 'को! (० ८, ६२,६४, ८२, ६६,११० पर मिलता 
है, के प्राशिवाचक के रूप में ९० ५२, ८८ पर, की १० ६, ६८, ६८, 
६०, ७०, ७६, ८० पर, झा १२ ४, २२, ३४, ४०, ४२ पर, और काह 
अ्प्राणिवाचक के रूप में ०६४ पर, कवन 9० ८ पर मिलता है, 
कनोरा ए० ५१ पर, कममा प्र» ६८, ६६, ११२ पर और कमण 
० २२ पर। 

केश के दो उदाहरण हैं (क्ररा-्‌० ६.४५ ६८ पर), इनमें से 
छो>कद>के, को का मागघी रूप दे, कि “क्‌ ल्‌ य? का प्रतिनिधि है, 
घा श्रौर काइ ? कबन इत्यादि छ उरा से सञ्गंघिट ई। 

१५. छनिशचददाचरक 

(श्र) कोइ (१० १६) पर एफ बार आता दै, और काट १२ 

बार (६ बार १० २४ पर श्योर एुर-एक दार ० २५, २६ और ४२ 

पर ) । एक गर ४० २४ पर इमें काहु-थ्रो मिलवा है । अधारिदाचक 
कछु १० २०, ३०१ ३२, ४२, पर मिलता दै ओर श्वान खे संयुक्त प्रर 
४२ पर| 

(द्या) दूसरा” शय्य वाळे खर्वनाम निम्नलिखित हैं" 

श्वान ( श्राय )> न्व १० १५9 २०, ४८, ६२, ६४ पर, इश्रर 
४० ६०, इद्ररो (५०४) इतर, अवेर (१० ३८) अपर तथा 
पर प० अ= पर | 

१६. निजयाचकर-- 

चात्मन्‌ पर श्राघारित इमें बहुत से रूप मिलते हे, जेसे, श्राप 
(१० ४८, ००), श्रापन्क (४०६० ), श्रप्या ( ३० १०४ ), श्यप्प 
€ प० ४१), अप्यु (पु० ३२, ६६), अपन (पु० २२), अपने 


(५३) 


(३० ३१ ) अपेदेहु ( ० ६० ) पने और श्रप्पन (३० १००) । 
सब संबंध के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं केवल आपे फो छोड़कर जिसका 
अर्थ है आपने दरारा? । निश्च (१० ७२, ४८) और नि (४० ८५ 
१८, ६०५ ६४, १००)८ निज, तथा विन्न (१० १२, १०२) का अर्थ 
है “अपना? । 

१६, Pronominal Abjectives— १ 

निम्नलिखित Pronomina! ]९८४०६४, उन के श्रत्तिरिक्त 
जिनका उल्लेख विभिन्न सर्वनामों के |अंतर्गठ हो चुका है, पाठ में 
मिलते है! 

(श्र ) तैसना ( प्रस्ताव ) ४० ६२ तैसओ ( कब्ब ) ४०४, श्रइस 
पृ० २८, अइसो ( कटन्दी ) ४० ६२, श्रइसेथ्रो ( प्रतापे) ४० ४४) 
अइसनओ ( ( आस १० ३६ ), ऐसनेश्रों ( डेंलताप ) प्ृ० ६२, श्रशसे 
उद्नश्रो ए० ३४१ जइसथो ( कन्त्र ) ० ४ 

(श्र) तदला ( बेला ) ३० १८, एचा ( दुष्ख ) ५० ७२, कत 

पुन ८ १ 
(इ) जे ( लमघन ) १० ६, कत ( घाँगइ ) ४० ६०; कतहु 
पु० २४ 

इनमें से { अ )--हृश ( तादश इत्यादि) पर आधारित हैं (श्रा) 
ओर ( इ )--चत्‌ पर । न प्रत्यय तैसना, तैसजो में जुड़ा हुआ है; ऐस 
साधारण रूप है । ह | 

प्रसगे 

१८. इस पाठ में केवल १०० के लगभग परक मिलते हैं। इनमें 
डे बंशा और उर्वनामों के बाद आनेवाळे में से संबंधवाची परसर्ग ७३ 
वार प्रयुक्त हुए हैं, करण और अपादान ११ बार, अधिकरण ६ वार 


और संप्रदान १ बार । चसे हुए परठर्ग क्रियाविशेषणों के चाद हैं, जैसे 
वे श्रौर कह । 


(++) 


(श ) संवधवाची--संप्रदान 
क--१७ बार ( जैसे 7० १४ “शक्ति क पराच? ) केवल एक बार 
यदद सप्रदान के रूप मे प्रयुक्त हुआ दै ( श्ददिमाम क ए० १८) 
का--३ बार, एक सवध के रूप मे (नायरन्हि का मन गाइ 
५० ३६) और दो बार संपादन के रूप मे ( श्रधम उत्तम का पारक 
“टुर १६, आन का लाग इ० ३० ) 
का--रे वार, ( १००, २०२, ६२ ) सत्र स्थानों में संबध के रूप 
में प्रयुक्त ( जैसे-फण्डक का पानी १० १०० ) हुआ । 
क--७ बार सदैव संबंध के रूप मे और विक्त रूप की सज्ञा के 
साय ( जैंऐे--घुदतान के फरमाने ए० ८० ) 
कइ्ट--३ बार, एक बार रूलिग संशा के साथ ( आस श्रसबार कइ 
२०८६) और दो बार पुल्लिग सजा के साथ ( सिर नवइ सञ्च षइ ) 
४० ४०, भए सन्न षइ ५० ५० ) 
को--७ बार, सत्र संबंध ( जैसे रस को मन्त्र ) 
करो-०१४ बार, सत्र सत्रथ एफवचन संशा के साथ ( जैसे-तानिइ 
करो पुत्र ए० १२) 
करे--२ बार, दोनो बार सब्रध विक्कत रूप की संज्ात्रो के साथ 
(कुम्भोद्भव कररे निनमातित्रमे पेलि ४० ८२, पद्म करे श्राकारे १० ८६) 
करेश्रो--४ वार ( (४, ३०१ ३२, ५० जैसे--करेश्रों दप्प 
चूरेश्रो ) 
करी--७ बार, उत सत्रैघ स्वीलिंग सञ्चा,के साथ ( जैसे--रुच करी 
[डिदि ०११२) ~ 
केय--& बार, सब सत्रध ( १०, २६, ३२, ७२, १०२ जैठे--ता 
केरा बड्डिपन इर १०) 
केरी--१ बार स्त्रीलिंग सञ्चा केसाथ (तम्‌ दिश केरी रायघर-तरुणी 
दट बिफाथि ४० ६० ) इनमे से क, का; का, के और कई “कृत? के कुछ 


( ५) 


सपो में संबद्ध हैं, तथा करो, करे; करेश्रो और फरी का संबंध उसी 
ग्राकृत कृत के दीत रूप से थे, तथा केरा और केरी कायक से संवद्ध 
ज्ञान पड़ते हैं| 

(द्या) भ्रधिकरण-- 

साझ २ (युवराजन्हि माझ पवित्र १० १२, माझ संगाम पु० १०४) 

अञ्च १ ( सेना मजु पृ० 5०) 

माढि १ ( विधि माडि पृ० ३२) 

पा १ (भूमिपा पु० ८६) 

परि १९ कमन परि) 

इनमें से भाश शोर मग्नु की व्युसद्दि मध्य से हुई है और पा/_ 
पञ्च या पाव, पारि /_उपरि 

( इ ) फरश-अपादन-- 

से २ ( दाम से पृ० ८४, तास से पू० ८४) 

सनो ६ ( ६, २२, ३२, ८२, १०४, जैसे---जीव सनो पृः २२), 

तह १ ( यात्राहु त्‌ पृ० ३०) 

दो १ (रोल हो पु० ३०) 

हन्ते १ (डर हुन्ते पु० ४६ ) 

इनमें से सनो/ सम या समान, “समान पन्त समान! में प्रयुक्त 
१० ८२; और से/ उदितेन जम जि तद संभवतः ततहु से हुन्ते श्रपण 
कदत / भू के अधिकरण रूप दोन्ते ते तथा हो भी४/मू से संबद्ध है । 

(ई) संप्रदान-- 

संबंध के गरेतर्गेत दिए गए उदाइरणों के अतिरिक्त हमें एक बार 
“लागिः सिए के श्रथ में प्रयुक्त मिलता है ( तेसरा लागि ५० ३४ )1 

क्रिया 
२६, पाठ में भूतकाज की और 1:401008] तथा 15016 


("३ ) 


वर्तमान की क्रियाओं का बाहुल्य है, श्रौर यह एक वर्णनात्मक कविता 
है । दूसरी क्रियायेँ प्रायः प्रत्यक्ष रूप में पाई जाती हैं । 
२०, वर्तमान काल-~ 
यदद प्रायः पुदपदाचौ प्रस्ययो के साथ क्रियाश्रों द्वारा शभिव्यत 
किया जाता है जो श्रधिकतर प्राचीन वर्तमान काल पर आधारित हैं। 
प्रत्यय इस प्रकार ईं-- 
ए० ब० ब० व° 
उतम श्रयो 
मध्यम (श्र ) ससि 
(श्रा)- हि 
अन्य ( श्र) श्र ( शरणः) 
( श्रा )-्रहि 
(इ )--श्रथि 
(ई) 
सूचना--इन प्रत्ययो का आदि श्र-खुस्त होता है यदि वे श्राकारात 
घातुश्रौ के बाद श्राते हैं ( जा-जायि १० २० ), ए. (देः देइ ९० ४०) 
श्रौर श्रो ( होः दोइ ४० १६ ) 
उत्तम पु० ए० व०--उदा० श्वम्पनो पु० ६, लागौं पु० १००, 
इमो कहजों प० ८० | एफ उदाहरण ऐसा दै ( देखयो पृ०१८ ) 
जहाँ-जें-( घो केवल अलुनाखिकता का योतक है ) का अशाव है। यद 
प्रत्यय श्रामः पर आधारित दै, जो बहुवचन से एफवचन हो 
जाता है! 
म० घु० ए० ध०--इसके केवल ३ उदाहरण हैं (अ)--फहसे प ६, 
जासि पृ० ११२, थर मग्गति पृ० ११२ तीन उदाहरण है (शर) जाहि, १० 
११२,जाहि-जाहिप्‌० ११२, जाहि-जादि प° ११२-सबरश्राज्ञानवाचक्ष भाव 


(०७) 


में। दोनों कदाचित्‌ प्रकत के -सि प्रत्यय हैं (9) स-कान्ह में विकास 
दिखाते हुए । 


झ० पुऽ ए० ब०--सर्वाश्रिक प्रचलित रूप-थ्इ (जैसे-वेसाहइ 
१० ३२, प्ट १० २८), लगभग ६ उदाइरण-अए (जैसे-मिलए , 
१० ३८) के हैं, ६ दि के ( जैसे घावहि पु० ६४) और १६ (इ) के 
(जैक्े-आवथि पु० ३०); एक बार दोय पु० १०२ | कमी-कमी एक ही 
बादु एक से अधिक सपो के अंतर्गत मिलती दै । ( रहद पु० ४२, रहि 
पु० ४८ वहि पु० ४६, श्रावइ पु० ६०)। इस रूपों में से 
(श्र) संस्कृत-अति>प्राकृत इ से संबंधित है, -अए, मात्र श्रई 
का भिन्न उच्चारण है । अधि में प्राचीन रूप का शक्तिशाली महा- 
प्राणत्य के साथ ९5७810६81107 जान पड़ता है, और श्रद्दि की 
ब्युसत्ति श्रथि से मानी जा सकती दै! या संभवतः--अहि का इ. 
शक्तिशाली इ का प्रतिनिधि है। यह स्मरणीय है कि आधुनिक 
मैथिली के समान-अ्रथि कोई आदर सूचक भाव व्यक्त नहीं करता [ 
चटनी, पृ० ६३६) । 

उपर्युक्त के श्रतिरिक्त ए के दो उदाहरण मिलते हैं ( करे पुर 
३४ खरिदे पु० ३६ जो बस्तुतः अइ का आगे का विकास 
है। श्र के वर्तमान काल के १० उदाहरण है ( जैते--फर पु० ३४, 
चाज पृ० ५३, बस १० ३६५ होश्र पु० ३८)। -श्र के भूतकाल के 
इड उदाहरण है (देखो २१ (अ)। इस प्रकार एक श्र का रूप तुलसी 
दाउ में भी पाया जाता है। इसका मूल कया दै ? क्या यह श्रइ के 
अव्य इ का लोप प्रफ्ट करता है १ परंतु इसका समर्थन आधुनिक मापा 


से नहीं दोता । मैथिली या अवबी ! क्या पूर्ण इदंत यहाँ वर्चमान की 
ऑति प्रयुक्त मिलता दै? , 


सलनाल कुछ उदाहरणों मे--श्रा, ए और ओो की घातुणे अपने 


( ४८) 


श्राप मिलती हैं । बिना, विसी10८8710008 के (जा ५० ३४, खा 
१० ४२, दे १० ४२, दौ १० १०२, ले ४० ८६ ) 
झर पुर ब० प००-(थ) रूप मे--श्रद्दि सर्वाधिक प्रचक्लित है जेसे 
देरहि ४० २६, थ्रानहि ४० २८, (श्रा) के केवल ३ उदाहरण हैं-- 
* ( ठौल्लन्ति १० ३८, हसाहन्ति ९० ३८, पझालेन्ति ० १०६ । दोनों 
प्राचीन थाति से संबद्ध दे । 
= भूतकाल 

यह प्राचीन पूर्ण इ दत पर आधारित है । बाहुत्य के कारण रुपो 
की विभिन्नता स्पट नही है, श्रोर उनका प्रयोग बिना पुरुषों के सर्वेष 
के है। एक ही रूप उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अर्न्य पुरुप कर्चा 
के साथ प्रयुक्त मिलता हे | प्रत्यय निम्नलिखित ह~ 

(श्र ) शो) 3, उँ, अ, अ एक वचन में और ए बहुवचन में । 

( च्चा ) औं (नगरौ) । 

( इ) इश्र्रो) -इश्चरे ( -दश्चउ ), “३51 

( इ »इच्च, “इज, *इग्मा । 

(८ )-द्रो 

(ऐ ) अल, -श्रलि । 

(श्र )-श्रो में इस रूप के चार उदाहरण हैं ( जैसे मिमज्ञो ए० 
१०८७ खरो ५० १०६) -३ में बारह परु, जगु ४१ १८, पसरू १० ३२, 
पुग्छु ० ४८) “क में लगभग बीस ( पढ्ठ ३० ४६, भाग ० ३०), 
झा मे चार (४० २०, निका ३० ६८, आओ १० ६४, बहुराना 
पश ४८ ) और ए मे सात (पडे ४० ३८, मरे ५० ३८, थारे धरु० 
४६) । 

(था) इस प्रकार के रूपो की बहुत बड़ी संख्या है, -इश्च कै साथ 
थे सख्या में सबसे अधिक हैं। बटुत कम उदाइरणों में अनुनाठिकता 
का माव दै । जैते-- 


(४६ ) 


उँपस्नरं बु हुआडें ए० = । द 
(इ) पय पक Es हे (घन छोड ₹० २२) 
इर के वहुत से उदाहरण हैं ( जेरे-करिअडँ १० ८, कुरे भरिअउँ 
१०६०, करिश्रड छुर २४। ) उ के बहुत थोडे से उदाइरण प्रात दें 
( जैसे जेन, निजं, कुल उद्धरिउँ ६० ८) । छ * 
(इ) इस प्रकार के रूपों की संख्या बहुत दै, इजँ इश्च का 
अनुनासिक रूप मात्र है ( जेसे--जेम बळे रावणा मारिश्र 8० म, रिडँ 
दलिश्र तुम्हें ५० ६०, महल फो मम्म जानिये प ५२) । इआ कें 
केबल ६ उदाहरण हं, बो छुंद की सुविधा के लिए इश्च का दीर्घीकरण 
मान्न ( जैसे--पश्च मरे पथर चूरीअ ४० ४६ )। उग्गिश्र ० ३२ और, 
चुकिह ९० ६२ में इहै । 
(ए) एओ--इस रूप के ६ उदाइरण हैं ( ैसे--जेन्हे साहि 
करो मनोरथ रेश १० १४ )। 
( ऐ ) अल ( इस )-केवल ४२ उदाहरण इस रूप के प्राप्त हैं। 
अल पुस्लिग है और अलि ख्रीलिंग ( जैसे--सुरतान समानल ४० 
१०, रूसलि विभूति पल्नटाए,., श्रानलि ५० १४ ) । एक उदाहरण में रूव 
के अंत में-इल (र्री०) मिलदा दै ! (गोमठ पुरिल वही ए० ४४ )। 
उपयुक्त रूप में इमें प्रत्वीन पूर्ण कृद॑तों की कई अबस्याएँ 
मिलती ई--साथारण मर दीघ॑कृद-इ के साथ ओर ब्रिना-इ के । 
अनुनासिकृता का कारण बताना कठिन है। -इ रूब बस्तुतः दंत 
शब्दात ( 0882 ) तया इल्ल प्रत्यय हैं! आधुनिक मैथिली को व्यान 
में रखते हुए भूतफाल के सब रूपन्ल कृदंत पर श्राधारित हैं! प्रस्तुत 
, पाठ में इनकी फम संख्या आश्चर्यजनक हे । 
त अ पुयप बहुवचन क्रिया का केबल एक उदाइरण उपलब्ध है--- 
( सहन राय गएनेस १० १८) अहाँ-एन पुरुपदाचफ प्रत्यय जान 
पहता दै। 
¥ 
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सूचना--बहुत से स्थलो पर पूर्ण कदत विशेषण की भाँति प्रयुः 
मिलता है बैसे वेश्र पढ एन =। 
२२--भविष्यकाल। 
भविष्य के केबल निम्नलिखित उदाहरण हमे पाठ मे मिलते हैं 
उ० पु० कददबा ए० १० 
म० पु० ( तुम्हे शा ) होमे ( सदना ) १० ६० 
झ० पु० होतइ ए० ४,६४,६४ 
दूतिहइ ए० ४ 
सिमिइइ १० ६२ 
फरिह ४० ४, बुमिकह १० ४, जिव्विह ४० ७२, धरि- 
निद ४० ७४, दीजिह ४० ७२, होइश्र ए० ३० 
इनमें मे कहबा तब्य?? श्रब्च पर श्राधारित है, तथा दोप प्राचीन 
भविष्य काल पर; होसउँ > भविष्यथ > होइस्सह >> होइस्सहु > होसउ, 
बण स-हू हो जाता दे (जैसे-दूसिहइ में) श्रथबा लस भी हो सकता 
है (जेसे--दोइभ्र ) 
लूचना--उपर्युक सामान्य अवस्था के रूप हैं | सभावनार्थ के लिए 
ग्लग से रूप नही हैं, सामान्य के ही रूप जइ या जजों के साथ इस 
आव को ब्यक्त करने के लिए प्रत्युक्त होते हैं। संभावनाथ का दूमरा 
रूप ( 007000081 ) अपूर्ण इदत पर श्राघारित है ( देखो 
बिमाग २४ ), इसके केवल दो उदाहरण मिलते हें ( तजो ) सिट्टात 
(रज ) ३० ५६ ( श्रामो कत ) सहत ( जे राए ) १० ७४। 
२३ आज्ञार्थक 
आ पु० ए० व०--आ्राठ उदाहरण हैं: (थ्)-श्र मे, मुण पृ० ६४, 
सुन ए० ६, मण ४०२ २२; कद-कह ४० ८०, श्रनुसर ९० ११ २ (श्रा १ 
दि में, जदि ४० ११२ (इ) इए में, करिए ६० ६२, इरिजिपु पुर ६४ 


(५१ ) 


इनमें से (इ) कदाचित्‌ प्राचीन म० पु० ए० व० आत्मनेपद्न्ख 
(कुख्य) से संबद्ध है । 

भ० पु० बर ब०---६ उदाइरण मिलते हैं : करहु ४० २०; कहहु 
१० १६, ५०, ५६, करो (० ५८, सुनश्रो ४० ३८,१६ सुं 8० 
१८५ सज्जह सज्जह 0० ८२ | है 

ये सब न्‍या में प्राचीन मध्यम पुरुष वेचेसान बहुवचन पर आधा- 
रित हैं, जो प्रातो की किसी श्रवस्था में थो >> हो > हुः ह हो गया था। 

शर» पु० ब० ब०--प्रात्त ओड उदाहरण प्राचीन-ठ पर आधा 
रित है (रड ४० २८, जाउँ १० २२, जाउ १० ७३, साइड ४० 


१०, जिश्रउ ६० १०, फरड ४० १०, करो ६० ६०; करि्चउ पृ० 
३८ । 

उपयुक्त फे अतिरिक्त एक impersonal passive imper. 
आ1ए९--श्रइ और -इञ्र में मिलता है, जैसे--एडु कम्म न करिश्रइ 
१० १८, सोविशइ पृ० ६४, करिञ्ञइ प० ६४, घरिश्रइ प्रृ० १८५ 
जाइ 9० ६८, आनिश्र १० ६८, चानिञ्च १० ६८। यह वर्तमान 
कर्मवाच्य पर आधारित है । है 

२४ अपूर्ण कृदत 
इसका प्रयोग प्रायः किसी एक वस्तु की स्थिति का वर्णन करते 


समय होता है, तथा कमी-कमी इसका प्रयोग वत्तमानफालीन मूल 
` किया के स्थान पर होता है| 


इसके दो रूप है + 

(अर )--अंत ( भ्रा )--अंते 

(श्र) जैठे-श्रवे वे भरता ( तुसका ) ६० ४०, श्रावन्ता जन्ता 
कन फरन्ता मानव १० ४८; पूदविए वाला श्रावन्ता ४० ४६ 

(शा) जैसे“हायी*““जाथी भागन्ते गाळ चापन्ते ए० घर; 
छिकार खेलन्ते"”“परदप्प ममि भजतेः ` "बाट संतरि'* "सुदतान बइठ | 


(३२) 


सूचना १--श्रन्त के कुछ उदाहरण ( बोलन्त प्र» ७४), दुरन्त 
4० १०६, बूइन्त ₹० १६, १०६, तया न्त्र के कुछ उदाइरण 
(मन्त्रो १० ४६), रवतश्रन्तो के कुछ उदाहरण ( करन्तो ) पाए 
ज्ञातेईँ। 

सूचना २--१० ६० पर जाइने श्रौर खाइते कृदत के रूप से जान 
पडते हैं । में उन्हे संशायक क्रिया के विकृृत रूप ( देखो खंड रम } 
तथा परसय से संबद्ध सानता हैँ । 

इस क्वृदत का प्रयोग पाठ में वचन एवं पुरुष के परिवर्तन से श्रप्र- 
भावित होकर हुआ है। उदाहरणार्थ ५० ४६ पर भमन्तथ्रो, उम्रश्नो 
राजकुमार का विशेषक दै) श्रौर १० ३४ पर खण्डन्ते इत्यादि वेध्यादि 
का विशेषक है । 

न्झो एवं-श्रा (श्र ) रूप प्राकृत कृदत के कर्ता कारक हैं।-~ 
ए रूप जों यह फर्चा है, सगभी कर्चा-ए का प्रतिनिधित्व फरता है। 
कुछ स्थलो पर यह कदत का श्रविकरण है जैसे-महाजनद्दि फरो बोलन्ते 
पश श८ 1 

सूचना--५क स्थल पर-अ्रन्ते के तक के कारण परिबचित होकर आदे 
हो गया है ( बिहरदो १० ४६ ) । -श्रलइना ४० ३४ भे क्या प्राचीन 
प्रत्यय“श्रान ( श्रलभमानः ) फा उदाहरण दै? 

२४. The Absolutive 

इसकी श्रभिन्यक्ति ( श्च )-इ श्रथत्रा (था )-इश् जोड़ने से होती 
है जैसे--गइ, थइ १० ४२, साधि ४० १४, छोडिश्च ए० ७०, करिञ्च 
१० ७६, वित्यारिश्र पुर खस ) । (श्रा) के केवल १२ उदाइरण हैं और 
एक स्थल पर प्रत्यय श्रवुनाखिक जान पड़ता है बिसमिरये १०५२ । 
कुछ स्थलों पर ( श्र } फ-३,-ए क समान जान पड़ता दै ( बैसे-- 
मत्ुछाण १० ६६, धाए ए० ६२, घार्मे ० ६० ) 


(५३) 


4050/0६६९ प्रायः विना परे के पाया जाता है ! केवल कहें 
६ बार आता दै ( घाए कहु १० ६२, दमठई कहुँ ए० ६६, सुनरि कहु१० 
३५, ठेछि कहुँ १० १००) पढि कहुँ ३० ११० । सम्मद्दि कहुँ १०८) 

जा पृ० ८८, ले के पृ० ४० में घाठु रूप स्वयं 818010££92 
च्यत करता है, तथा वेचा प्र० ६८, रँ और पुच्छिहि ए० ५२ में इंदि 
एफ 212010६1४९ फी ओर संकेत करता जान पढ़ता दै। 

~ इ की ससुरा प्रात इ से हे, जो इ शो सकता है, और 
चाद में एकदम छत भी हो सकवा है। जैसे--जा, लें में | 


२६ कर्मवाच्य 

संयुक्त कर्मचाथ्य प्राकृत के-इज-और-इ्व-्से व्युपत्ति-संभब, २७ 
रूपी में मिलता है, ७-ज-झ्ोर २०-ई- उदाइरणार्थः 

जेन्दे सढ हुआ जम सहिष्णिय्य १० ७६ 

सुद्द मुहुठ अद्िशेक किलिआ ५० ७६ 

श्रु कत धागढ़ देखिश्रयि १० ६० 

जे सब करिश्रडँ अध बस 9० १० 

संदु फर्मदाव्य ९/ला के साथ केवल २ या ३ बार श्राता है; चूरि 
जा बसुंधरा ए० ८४, बहुत बापुर चूरि शाधि ० ३० 


कर] 
२७ अ्रणाथक 
रराथे के लगभग बारह उदाहरण है । नैछे- पतला १० १४, 
करावए_मारि ९० ६०, बैठाय १० ४२, इन सबकी थ्युपत्ति प्राचीन 
जेणणपंक श्र राव हे संम डै। 
२८ क्रियार्थक संज्ञा 
चार उदाइरण्‌ मूल फारक-छ्पों के हें (जीश्रना < जीवन-फ प० २०) 


(५४) 


बसमे पानेल ४० २४, देभा १० ४४) मारि १० ६० ) जिनको (श्र) 
प्राचीत-श्रन-्तथा ( थ्रा)ए खे सवित करना चाडिए । विकृत रूप 
के श्राठ उदाइरण हैं ( घाइते ए० ४४, रहइतें ४० ८६, फरइते ४० 
६२, येत्र छु० ६०, दीवइ इणे ए० ६८, दिणइए १० ३०, बिनईते 
६० ३०, बिकाएँ ९० ३०, चु्रए, ४० ६८ बोली, बोलए १० २० )1 
यह बिक्कत रूप क्या है? चटर्जी ( बैं० ले० में 0० १०१४ पर ) इसे 
मात्र नियाथंक संशा का विकृत रूप मानते हैं, जो -ह में है, तथा इस-इ 
को प्रत्यय बताते हैं । 

भान रूप (श्र) एकतार-इ में समाद होता है (बुझभझनि 9० १८) 

कत बाचक सञ्ञा 

इसका केवल एक उदाइरश हैं अुभभनि-हार ४० १८, द्वार का 
सवथ घारक से जोड़ा जा सकता हैं । 


२६ क्रिया होना! 


इमें ३ घानुश के रूप मिलते हैं । 

(श्र) $/थ्रिस, इई १० ४० 

(या) %भू (१) हो ९० ६६, होश्न ४० ३६, होइ ४० १०३, हुश्र 
१०६४) होश्रउँ ० ७६, हुश्रमी ४० १००, होसइ ए० ६४, होसडें 
धूण ६० 

(२) मइ ₹० १००) भए, ४० ७०, भरे, मउ ए० ६८ मेल ए* 
१०२, मोलि १० १४ 

(इ) १४२३ रहु ४० ६६, रइ १० ४२) ८६+ र्दिश्चउ ए० ७० 

३० संयुक्त काल 


संयुक्त कान के रूपो के उदाइरश बटुन कम हैं। निन्मलिखित 
प्राप्त हैं-- 


(०) 
श्रावित हुश्च प्रर ६४ 
रिसिश्राइ इ ४० ४० 
संद्दि रहविश्चउँ घुण ७० 
इद्धि रदे ४० ११० 


३१ संयुक्त क्रिया 

संयुक्त किया के २४ उदाहरण हैं-- 

(श्र ) १/चह चाहने की भावना फो व्यक्त करता है; भागए,, 
नदद ९० ३६, उपर चढ़ाबए चाइ ए० ४४ 

(च्या ) \/ लाग किती कार्य के प्रारंम करने की अवस्था को व्यक्त 
फरता है---ब्रोली लागु ए० २० 

(इ ) पान श्रीर५/पार किसी कार्य फो करने की क्षमता फो , 
व्यक्त करता दै~-फिनइते परावशि १० ३०, बसवे पासेल ६० २४१ 


चुश्नए, पाइश्र ४० ६८; गणए शा पारला ए० ४६, गणए न पारिध्इ 
५० ६४ सहृहि न पारइ १० ६० 


(६ ) १/ना,१/ छे और दे किसी कार्य के पूरण या घनत्व को 
व्यक्त करता है ? 
भए गेल ए० १६, ६०, मर गए छू० १०४, घाए गए ए० १०८, 
Ro ~ ~ ° 
लाघि लायि" पृ० ८४, मण ज्ञा पृ० ८६, जिती जा ४० ८६, देखाए 
जक ~ 
ज्ञा ए० १००, खाई रे ए० ४०, छोलि ले "५० ८६, ए० मेलि देशो 
११०; बाहर फए देल ४० ८०, दीकिद्दि वन्य ३० ७२ 


(५६) 


क्रिया विशेषण 

२२. स्थानवाची 
(श्र) सबेनाम पर श्राधारित 

(१) जदा--जम ४० २६, जहा ४० १०८, २४,*६८ जहिम ण 
३८, ६०) जइध कें ९० ११२ जहॉ कद्दी-जम जम ए० ६८, जहिम-अदिम 
४० १०६ 

(२) कहाँ ?--कइ ४० ६, कदी-फदी, कहाँ प्र» ३८, फतहु 
घु ४२, ४४ 

(३) यद्दो-इश्र ४० ४८, बे १० ५४८, ऐहु ए० ६६ 

(४) वहाँ तथ्य ५० ३८, तमतम १० ६द, ताइ प० ५८ 
तद्दा १० ७२, १०८ तहीं तरी ६० १०६, श्रोहु ४० ६६, उचि उथ्थि 
qo 

(५) सब जगइ-सब तहुँ ० ३८,६०, एक स्थान पर एक ए० ८ 
( झा ) श्रन्य प्राचीन क्रियाविरेपणो पर आधारित 

ऊपर --उँथर ४० ३४, उँप्परि ४० ३२, उपर ए० ४४, उप्पर 
पृ० ६०; उप्परि ¶० ५० 

अंदर--भीतर १० ४२) सम्मने-श्रमि ए० ६६, सओ ० ११ २, 
सोझ ए० ११२ 

पीछे--पाछे ४० ६४) पाछु ४० १०१, १०८, पछु १० ४०, पीछे 


घ्ृ० ६६ 
बाइर--बाइर ४० ४६:८० बाइरशो ए० ६२ पास=-निश्चर घर 


११०, पास ९० पऽ 
दूर-दूर ४० ३८, ५२, बड़ा दअ ४० ६०, सब तरफ से- चौपट 
घु० ११० श्रतरे पटरे इ० ४ 


€ ५७) 

३३ समयवाची 

(श्र) सर्बनामों पर आधारित , 

(१) जब--जम ९० ३४, जङ्ग घु० ६६, अदे 9० १८,११६, ३० हि 
३४, जावे पृ० ७६, जमण 9० ४०; जब कभी--जतर ही १० ४२) जखणे 
"१० ६६, ६६ 

(२ )श्रब--श्रवे १०१८, अन्वि 9० ६२ 

(३) तब--ता प्रृ० ५२, ११६, तब ए० १००, तन्वे ६० ५६, 
११० तबे ० २२, ३४ तावे ० ७६, तबही ० ५२, ततो ४० ३८ 
तड ५० ५८, तोड ४० १२, तं खने ३० २४, तम खणे १० ६०५ ७२; 
४८ ११२; तब भी--तबहु १० ४२, ७०, तब्बहुँ पु० ५८; 

(४) कभी कमी--कबहु ए० १८+ ६० 

(आ ) श्रन्य क्रियाविशेषण पर आधारित 

श्राज--अ्रज १० ५८, अज्जु ४० १००, थ्राज ४० ३०, श्रमी 
तक--प्रद्य पयत ६० ५०1 पढला-पढम पृ० ९८; 'लंबा-चिरे प० ४४४ 
इसी बीच--इथ्येन्तर ४० ६४३ फिर--पुदु बि ४० ६९, ७६, पुनः 


बू० ४६, पुनु ४० १२, १८) २८, ५६, ५८, ६४, ७६) ११२३ तिचइ; 
सदा--एफ बार->्सहसहि ए० ६० 


३४ प्रकारचाची 
"(श्र ) सबेनामौ पर आधारित 


< + 
(१) जैते---जिमि ००८६, जमे ३० ६४५ नमो ६० ४२, 
जये पू० ३२ 

(२) कैसे -कैसे ६० ३६ किमि पु ४, १६, ७२, ८०, किमि 


करि 9० ८०; फस 9० ८३, काजि ९० ४, कमण ए० ४, कमले इ० 
४८, फच पृ ० उ 


( ५८ ) 


( ३ ) इस प्रकार--अस ४० १८ 

( दा ) थ्रन्य प्राचीन दिवाविशेपणो पर श्राधारित 

इस ग्रकार--एव ४० ७०, पर्वेच ६०६८, एम ४० ५१, ६० 
११२ 

३४ अन्य क्रियाविशेषण 

नहीं--न, २० वार, जैसे, ० ४, ६; न ७ रार जैसे पृ० ८, नहिं 
१४ बार जैसे १० १८५ णहि ६०५ नही १० ६८, «नाहि ए० ६४, ६४, 
महु ४७ ७०, निश्चय-“गिद्यय १० ४, हु ६० ६, घुश् ६ बार जैसे ए० 
६४ ग्रवस ए० ६०) अवसभ्ो ४० ४, २६ बृथा-र० २०, श्रति-ह९ 
३६, ४०५ ७० ससरें १० ३६; क्यो-काइ ४० ६८, किनि 9० ८९ 
की १० ११२, साथ- सग ४० ८४, सथ्चे ० ११२, इत्यादि 
प्रभृति ८६ 

३६ समुच्चयवोधक 

(०) Cumulatl४e—श्रीर--अवर ए० १००, अरर १० बार 
जैसे १० ८, अ्रवर ४० १, ८५ २२, २८५ १०६; फिर श्रोर-अवरि श्र १० 
रद, श्रपि ६६ 

(०) 31£671910ए6--वड १० २२, कि ए० २२ 

(८) AdversatiVe—ितु- पइ ए० २०, ६४, ७२, पए पृऽ 
५०, कितु नहीं णा उँण ९० २२, न उण ४० २०, न जु श्‌ ९० २० 

यदि- अइ ८ बार ० ६, जे ए० १००, जनो ९० २२, जा इ० 
७४, नउ ए० ४२, ञो १० ११२, जम, ४० २२, तब-ञ्रथ प० १६ 
५६, ता ५ ६, तम पूर ६९, तउ पृ० ७०, तोवि पृ० १०२, तो ६ 
बार जैले पृ० ६०, तइ, पु० ११२, तो पु० १००, इसलिए-दैसन पु० 
६, मानो-अनि = बार जैसे पु० ४८ 


(५८) 
(१) Subordinative के पुर ७४ 
३७ बलात्मक रूप 


(श्र ) हु, श्रो; उ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाविशेषण के 
साथ जोडे जाते हजे भ्रुयह पृ० २४, वहुओ पु० २६, विगाहु पु० 


७१। इस प्रकार के लगभग ३० रूप पाठ सें है । ये प्रत्यय खळ > खु 
हु>3) ओ से जाकर जुड़ते हैं। 


(श्र ) “दि, संशा सर्वनाम, विशेषण और क्रियाविशेषण के 
साथ जोडे जाते दै--सीमित होने का भाव देने के लिए, जैसे--धम्म' 
पशषारइ पू० ७२, पढमहि पृऽ ८२ | इस प्रकार के लगभग १२, रूप 


पाठ में हुँ इस त्यय का संबंध कदाचित्‌, एब से है,--बलास्मक 
होते हुए । 


कीर्ति-लता 


मूल 
री ( प्रथमः पल्लवः ) 


पितरु श्वाकनदा मृणालं 
न दि स्तनय सृणालः किन्त्वसौ सर्पराज? । 
इति रुदति गणेशे स्मेखकले च शम्भौ 
णिरिपतितनयायाः पातु कौतृहलं वः॥ १॥ 
१७ अपिच 
शशिमानुबहड्भानुस्फुरत्थितयचक्षुपः । 
बन्दे शम्भोः पदाम्भोजमज्ञानतिमिरद्िपः ॥ २ ॥ 
, दाः सर्यार्थसमागमस्य, रसनारङ्गस्थलीनर्वकी 
तच्यालोकनकङलध्वजशिखा वैदग्ध्यबिश्रामभूः। 
मङ्गारादिरिसपसादलहरीसललोककर्लोलिनी, ta 
' कलपान्तस्थिरकीतिसम््रमसखी सा भारती पातु बः।।३ ॥ 
गेहें गेहे कलौ काव्यं शरोता तस्य पुरे पुरे 
देशे देशे रसञ्चाता दाता जगति दुलेमः ॥ ४ ॥ 


कीर्ति-लता 
हिन्दी अनुवाद 
(प्रथम पल्लव ) 


“पित्ता जी मुझे देवगंगा का मुणाल ला दीजिए,” “पुत्र, बह 
मृणाल सहीं, बह तो सर्पराज है,” इसबात पर गणेश जी रोने लगे 
ओर शंभु के सुख पर कुछ हँसी आ€ गई । यह देखकर पावेती जी 
को बढ़ा कोतूहल हुआ । वह कौतूहल तुम्हारा मंगल करे ॥ १ ॥ 

और भी 

महादेव जी के चन्द्र, सूर्य और बृहत्‌ अग्नि, ये तीन चमकती 
हुई आँखे है । चह अज्ञान रूपी अधंकार को नाश करते हैं । उनके 
चरणकमल की वंदना करता हूँ ॥ २॥ 

सरस्वती सुम्दारी रक्षा करे। वह सब अर्थ के आने के लिए 
( समभवे के लिए ) द्वारा स्वरूप हे, जिह्ला रूपी रंगस्थली पर 
चह नतेकी के समान हे) तत्व के दर्शन करने के लिए अह दीपक 
की शिखा के समान है और चतुराई की विश्वास-भूमि है । खंगार 
आदि रस रूपी तिमेल तरंगों के लिए वह मंदाकिनी है। प्रलय 
तक स्थिर रदनेवाली कीतिं की वह प्रिय सखी है॥ ३॥ 

कलियुग में (तो) घर घर काव्य है (और) नगर नगर्‌ 

में उसे सुनने वाले हैं। देश देश में रस के जानने बाले हें। 
“किन्तु ) इस संसार में दाता दुलेभ हैं । ४ # 


Me ४) 
श्रोतुईत्पिदान्यश्य कीतिसिंहमद्दीपतेः । 
करोतु कबितुः काव्यं भव्यं विद्यापतिः कविः 
दो०-तिहुअन खेत्तहि कार तसु कित्तिबल्ञि पसंरइ। 

“अक्खरखम्भारस्भन्रो मञ्चो वन्धि न देइ॥ १॥ 
ते मोज भलओ निरूहि गए, जइसग्रो तइसओ कव्व। 
खल खेलछल दूसिहई, सुअण पमंसइ सव्व ॥ २॥ 
सुञ्चण पसंसइ कथ्य मकु, दुज्जन त्रोलइ मन्द्‌ । 
अवसओो विमहर विस वमइ, अमिञ्र पिमुकई चन्द॥२॥ 
सज्जन चिन्तइ मनहिं मने मित्त कारिश मय कोए । 
~ भेश्रेकहन्ता मुज्फु जइ दुज्जन घेरि ण होए ॥४॥ 
बालचन्द विज्ञाबइमासा, दुर नहि लग्गइ दुञ्जन हासा । 
आओ परमेसर हरमिर ला ई शिक्षश नाअर मन मोहइ ॥ 
का परोधो कमण यणावओ' £१५०९५ 

किमि, नीरस मने रम लए लावओ। 

जइ सुरमा होसड मझु झासा, ज 
जा वुज्किह सा करिह पसंसा ॥ 
महुअर वुज्कइ कुसुम रस, कब्वकलाउ छलल । 
मज्जन पर उञ्र्ार मंन, दुज्जन नाम मइल्ल॥ 


RSENS 2 SFE: 
१ यदि मणावजों पाठ दोता तो श्रच्छा था । 


Cs) 


मह्य कीर्तिसि (काव्य) सुनने वाले, दान देसे बाले उदार 
हदय तथा स्वयं काव्य रचना करनेवाले हैं । उनके लिए मनोरंजक 
( सुन्दर ) काव्य कचि विधापति निर्माण करें ( करते हैं. १ ) ॥ ४ 
दो० यदि अर रूपी खंम आरंभ-करके मंच न बाँच दिया ज्ञाय 
तो त्रिचुचन क्षेत्र में लत्ता रूपी उसकी कीर्ति कैसे फैले ॥१॥ . 
सेरा जैसा देसा काव्य प्रसिद्धि प्राप्त कर ले मेरे लिंए यही 
भला ( बहुत ) है दुष्ट जन खेल के कपट से दोप निकालेंगे 
( किन्तु ) सञ्जन खव की प्रशंसा करेंगे ॥२॥ 
सुजन मेरे काव्य की प्रशंसा करते हैं, दुर्जन बोलते हैं यह 
पन्द॒ ( चुरा ) दै । सरपं अवश्य ही विप उगलता है तथा चन्द्रसा, 
ङ्त की वर्षा करता है ॥शा 
सज्न सबको मित्र समझ कर मन ही अन (शुभ) चिन्ता 
करते हैं. । “यदि दुजेन सुझे काट डाले अथवा मार डाले तो भी 
बैरी नहीं! ॥४॥ 
बालचन्द्र और विद्यापति की भाषा इन दोनों को दुर्जन की 
हँसी नहीं लगती, ( यतः ) बह (चन्द्र ) परमेश्वर महादेव के 
मस्तक पर विराज कर शोमा को प्राप्त दै शरं यह ( विद्यापति की 
भाषा ) नित्य ही ( सह्कदय ) नागरिकों का मन मोहती है । 
प्रधोध किल प्रकार करूँ, किस रकार जतला दूँ (नाउँ ® 
नीरस सनमें किस प्रकार रस लाकर भर दूँ। यदि सेरी भाषा झुरस 
होगी, तो जो सममेगा बही प्रशंसा करेगा 1 
अमर ही फूलों के रस का मूल्य समझता हे, कला-विज्ञ पुरुष 
ही काव्य का रस ले सकता है। सञ्चन का मन परोपकार मैं लीन 
रहता दै (किन्छु) दुललंत का सन (सदा) मलिन होता है। 


3 


१ बृदि दुर्जन मेरा भेद कद दे (मेश्चक इन्वा को यदि मेधधर से हनन मेर भेद फर दे (पेक इन्दा को यदिमे कना पढ़ें) 
ड ट 


६) 


सकय वाणी वहुअ'(न)भावइ, पाउँ अरसको मम्मन पावह । 

देसिल वअना सव जन मिद्ठा, ते तैसन जम्प अबहड्ठा ॥ 
भृङ्गी पुच्छर भिन्न (सुन की संसारहि सार । 
मानिनि {जोवन मान्‌ सतो वीर पुरुस अवतार ॥ 

"र पुरुस कइ जस्मिअइ नाह न जम्पइ नाम । 

जइ उंच्छाहे फुर कहसि हनो आकएइन' काम ॥ 

- कित्ति“ लद्ब" सर सङ्गाम, धम्म पराण हिअथ, 
विपअकम्प नहु दीन जम्पइ । सहज भाव सानन्द सुअस 
अंज जासु संपइ। हसे दव्य दए विस्सरइ । सतु 
सरु सरीर। श ०२२७५१९ छि 

` एत्ते लक्खण लक्खिआइ पुरुप पसंसओ वीर ॥ 
जदौ-पुरिसत्तणेन पुरिसओ नहि पुरिसओ जम्ममचेन। 

जलदानेन हु जुलओ नहु जलओो पुञ्जिओ घूमो॥ 
सो* पुरिसओ"जः सुमनो सो पुरिसओ “जस्म अञ्जने सत्ति | 
इञ्जरो एुरिसाञ्रारो' पुच्छविहना पड्न होइ॥ 


१ शा बुहग्नन, पाठ “हुश्च न! उचित है। 

२ शा०तें। 

३ शा० श्राकण्णन । 

४ शा० किचि, क० किंदि० ५ शा० ठद्र। 

६ ख़० पोथी का यहो से "श्रीगणेशायनम? है। ७ घुस्सो | ८ 
रिपुसाश्रारो । ६ जिहुन्ना । 


( ७} 


संसत भाषा बहुत लोगों को ( दुर्गम होने के कारण ) भली ~ 
नहीं लगती, प्राक्त भाषा रस का मसे नहीँ पाती! । देशी भाषा 


(बचन) सब जोगी को मीठी लगती है, इसी से अवहट्ट ( अप- 
अंश) में रचना करता हूँ ४ 


अङ्गी पूछती है--“हे शङ्ख सुनो, संसार में सार वस्तु क्या 
है।” “हे मानिनि | भान सहित जीवन और वीर पुरुष होना” । 
“यदि बीर पुरुष का कहीं जन्म हुआ है; तो नाथ ! नाम ( क्यों) 
नहीं बोलते । यदि उत्लाइपूदक स्छुट रूप से कहो तो में 
सुचना चाहती हूँ ४” 


“कीतिं को प्राप्त किया हो, संमाम में शूर हॉ, उसका हृदय 
घमै परायश हों, विपत्ति क्से (१) में भी दीन वाशी न बोले, 
सुजन जिसकी संपत्ति का आनन्दपू्ेक सहज ही भोग करें, जो 
शुप्ररूप दात फरे और उसे भूल जाय और शरीर यलचान हो (१); 


इतने लक्षणों से थुक्त पुरुप.को वीर समक कर उसकी प्रशंसा 
करता हूँ । 


दौ । सच्चा पुरुष वही दै जिसमें पुरुषत्व हो केबल जन्म 
से ही कोई पुरुष नहीं होता । मेघ फो जलदं तभी कहेंगे जब वहू 
जल्दान करे. एकत्र किए हुए घूस को जलद नहीं कहते । 


पुरुष बही है जिसका मात हो, पुरुष वही है जिसके भनो. 


पाजत शक्ति हो। और सय पुरुष के आकार के पशु हैं अन्तर 
केबल इता ही है कि उनके पूँछ नहीं होती । 


[ १ शा० के पाठालुवार “संस्कत पण्डित लोग समकते हैं, साधा- 
रण्‌ जन उसका र6 नहीं पाते! | 1 


(=) ८५ 
पुरिस काहानी ७000 कहओो ) नसु पत्थावे पुणइः । 
सुक्ख सुभोञ्चन ण देवहा' जाइ सपुन्न ॥ 
पुरुप हुडँ” वलिराए जासु कर कहु' पसारिय । 
पुरिस हुअउ रघुतनअ जेन घल रावण मारिअ॥ 
पुरिस भगीरथ हुअउँ जेन निज कुल उद्वरिउँ । 
परसुराम अरु पुरिम जेन खत्ति् खञ्च करिअउँ ॥ 
अर पुरिस पसंसमो राय गुरु कित्ति सिंह गएणेस सुअ । 
जे सत्तु समर सम्मादि कडु वप्प वैर उद्धरिश्र घुञ्ज ॥ 

51: - राय चरित्त रसाल एहु णाह न राखहिं' गोइ । 
421 की बस को राय सो कित्तिसिंह को होइ ॥ 
१५५. “तंकककस,वेअ-पढ,तिन्नि2 दाने - दलि) दारिद, 
परम -वह्म -परमत्थ बुज्झइ) वित्ते वटोरइ'' कित्ति, 
मे सतु'" सङ्गाम झज । ४१५०९५९) ५१ 
इनी वंस पसिद्ध जग को तसु करइ श सेव | 
दुष्ट एकत्थ न पाविअइ भुञ्जवै अरु भूदेव ॥ 


१ सुपुरिस कनी शौ कइउ । २ घुन्न० । ३ सुहवयन | ४ दिद्चदा + 
५ हुश्रनु ( सम जगह )। ६ फ० कन्ने । ७ शिश्च । ८ पसशिय | 
६ राखेहु। 

१० दरे । २१ वियारै। १२ हचइल लाग्रि। 

१३ पाये एक मुश्रबै भुश्रदेव । 


(६) 


मैं उस पुरुष की कथा कहता हूँ जिसके प्रस्ताव से पुण्य दी, 
सुख हो, अच्छा भोजन मिले शुभ बचने मिलें तथा देव-शोंक की 
प्राप्ति पुण्य के कारण हो । 


राजा बलि थे पुरुष जिनके आगे कुष्ण (विष्णु ) ने हाथ 
पसारा, रामचन्द्रजी थे पुरुष जिन्होंने ( बाहु) वल से रावण 
को मारा, पुरुष थे भगीरथ जिन्होंने अपने कुछ का उद्धार किया, 
और परशुराम थे पुरुष जिन्होंने झत्रियों का संहार किया। और 
एक और पुरुष की प्रशंसा करता हूँ- गणेश्वर के सुत राजाओं में 
श्रेष्ठ कीतिसिंह की जिन्होंने संग्राम भूमि में बैरी को तहस-नहस 
कर श्रपने पिता के बैर का बदला लिया 1? 

“हस राजा का चरित्र बड़ा रोचक है, नाथ उसे गुप्त न रनखें। 
बह्‌ राज्ञा किस वेश का है । कीर्तिसिंह कौन है (” 

«( उस बंश के राजा ) तर्क में कर्कशा बेदपाठी, तीन प्रकार 
के दान से दरिद्रता के दलन करनेवाले, परम ब्रह्म परमार्थ जानने 
वाले, धन से कीति संचय करनेवाले, बल से युद्ध में शत्रु से 
लड़नेवाले । 

(ऐसा ) ओइनी नाम का वंश जगअसिद्ध है, कौन उसकी 


सेवा नहीं करता । मुजपति ( क्षत्रिय ९ ) और भूदेत्र ( ब्राह्मन १) 
और कहीं एकत्र नहीं देखे जाते । 


(१०) 
जेन्हे खण्डिअ पृष्व वलि कन्न, जेन्हे सरे परि 
हरिश, जेन्हे अत्थिजन विमन न किञ्ज, जेइ अतत्थ : 
भाण्झ जेइ न पाउ उमग दाञ्जुअ 
ता कुल करा वाइपन कहवा कवन” उपाए। 
जज्जम्मिअ उंप्पक्षमति कामेसर सन राए ॥ 


कि 
छ ति अय छपद्‌ 


तसु नन्दन भोगीसराअ, चर भोग पुरन्दर | 

८” हुआ हुआसन कुसुमाउँह सुन्दर ॥ 

ओ जाचक-सिद्धि ,केदार-दान पञ्चम वलि जानल। 

०%पिअस्ख भणि पिअरोजसाह मुरतान समानल | 
पत्तापे द्वान,सम्मान गुणे,ज सव करिअउँअप्प बस । 
वित्थारिञ्ज कित्ति माहमण्डलाहे कुन्द कुसुम संकास जस ॥ 
दोहा-तासु तनअ नञ विनअ गुन गरुअ राए गएनेस । 
जे पड़ाइअ दसओो दिस कित्तिकृसुम संदेस ॥ 


१ क० नन्डि श्रतये खंड भालञ्च । 
२ कः जैन्दि पाजे जम्म गो दिज्िद्य । 


३ कर कजोउ । : 
४ इन्द के लिए श्र दीपं चादिए । 
भ कम्नश्च। 


( ११} 


जिन्होंने पूर्वकाल के ( दानी ) वलि और कर्ण को दान में 
हरा दिया, जिन्होंने शरण नहीं ली जिन्होंने यावक जन को कभी 
चिराश नहीं किया जिन्होंने अलल नहीं कहा (ओर ) जिन्होंने 
इन्मा्ग में कभी पाँव नहीं दिया (क० जिनके चरणों में जन्म 
गँबा दिया जाय ) 


उस कुल का-चढ्प्पन फिस उपाय से कहा जाय, जिसमें 
कामेश्वर के समान प्रौढ बुद्धि के राजा उत्पन्न हुए । 

उनके ( कामेश्वर के ) पुत्र हुए भोगीसराय ( भोगेश्वर ) । यह 
इन्द्र के तुल्य वर भोगों के भोगनेबाले, य होस शले सजी होम करनेवाले ते 


कान्तिवाले, कुसुमायुध के समान सुन्दर थे । याचक जन के मनो 
रय सिद्ध करने के कारण तथा क्षेत्र दान के कारण याचक उन्हें 
पॉचबाँ बलि (१) मानते थे । सुल्तान फीरोज शाह उनको 'प्रिथ 
मित्र” कहकर आदर करते थे । उन्होंने अपने प्रताप, दान, सम्मान 
तथा गुण से सव को अपने वश में कर लिया था और कुन्द कुसुम 
के समान उच्घ्बल यश सारी पृथ्वी पर फैला दिया था। 

उनके ( भोगेश्वर के ) पुत्र हुए गएनेसराय ( गणेश्वर )! यह. 
नीति, विनय तथा युए में गुर थे और इन्होंने दर्शो दिशाओं को 
कीर्ति कुसुस रूपी संदेश भेजा. था। 


( १३) 


दाने गरु गएनेस जेत्रे' जाचक जन" रञ्जिअ | 
मान गरुअ गएनेस जेन्हे रिउँ बिम भन्ञिअ॥ 


सरी गरुअ गएनेस जेन्हे' तुलिअओो* आखण्डल । 
किचि गरुअ गएनेस जेन्हे' धवलिअ^ महिमण्डल ॥ 


लावन्ने गरुअ गएनेस पुनु देक्खि स भासइ पचसर ! 
भोगीस तनअ सुपसिद्ध जग” गरुअ राए गएनेस बर“ ॥ 


अथ गद्य ॥ तान्हि करो पुत्र युवराजन्हि माँ 
पवित्र, अगणेययुणग्रामः ` ग्रतिज्ञापद्पूरणँकपरशुराग 
मर्यादामङ्गलावास कविताकालिदास, प्रबल * रिपुबल 
सुभटसंकीण' '- समरसाहसदुर्निवार, धनुविंद्यावैदग्ध्यः` 
धनञ्जयावतार , समाचरित? चन्द्र चूडचरणसेत्र , समस्त 
प्रक्रिपाविराजमान , महाराजाधिराज श्रीमद्वीरसिद देव । 


- तासु कनिट्ठ गरिद्ठ गुण किचिसिंह भूपाल । 
मेइनि साहउ'" चिरजिश्रउ'” करो धम्मपरिपाल । 


१ जेन श्रथवा जेण | रमन | रे रुत्य। ४दुलिअ्रउ | ५ कर 
रिश्वड । ६ लावन्य । ७ गुन । ८ क० पर | € युवराजन्ह मइ । १० 
निक गुण ग्रामामिराम । ११ सघड सुभट्ट । १२ धनुविद्या । १३ सभा- 
[दित्य | १४ ० साइउँ । १५ क० चिरजित्र | १६ क० करडे | 


( १३ ) 


वह दाल करने में गुरु थे जिससे याचकों को प्रसन्न करते 
थे। भान में गुरु थे जिससे शत्रु का बड़प्पन नष्ट कर देते थे । 
वह बल में गुरु होने के कारण इन्द्र के समान थे। उसकी कीर्ति 
बढी थी और उससे मही मंडल को उज्ज्वल करते ये। और बह 
सौन्दर्य में भी गुरु थे देखने से कामदेव जान पड़ते थे। भोगीस 
के पुत्र गए्लेस जगल्मसिद्ध श्रे्ठ महान्‌ पुरुष ये । , 

उनके पुत्र हुए महाराजाधिराजा श्रीमद्दीरसिंहदेव, थुवराजों- 
में पवित्र, अगणित गुणों के भाजन, प्रतिज्ञा वचन पूरा करने में 
परशुराम, मयौदा के शुभ निवासस्थान स्वरूप, कविता में कालि- 
दास ठुल्य प्रवल शत्रु सैन्य के चीरा के साथ तुमुल युद्ध में 
साहस करने में सदा अग्रसर, घल्ुविद्या की चातुरी में अर्जुन के 


अवतार, श्री मद्दादेव के चरणों की सेवा करने वाले, सब शुभ 
-शीतियां को निमाने बाले 1 , 


उनके छोटे भाई उत्कृष्ट गुणशाली राजा कीतिंसिंह शथ्वी का 
शासन करें, चिरंजीबी हों तथा धम का प्रतिपाल करें ॥ 


(२४) 


~ जञेन्हे राजे अतुलवरविक्रेम विक्रमादित्य करेओ 
तुलनाओे,* साहस साथि, पातिसाह आराधि दुष्टा करेओ' 
दष्प चूरेओ, पिठ वैरि उंदधरि साहि करो मनोरथ पूरेओ ॥ 
पबलशबु घलसंवट्टसम्मिलनसम्मदसंजातपदाघाततरलर 
तुरङ्गः खुरल्ुुन्नवसुन्धराधूलिसंमारघनान्धकारश्यामसमरं 
निशाभिसारिकाग्रायजयलच्मी कर ग्रहण करेओ । बूइन्त 
राज्य उद्धरि घरेओ ! प्रशुशक्ति दानशक्ति ज्ञानशक्ति 
तोसुहु शक्ति क परीक्षा जानलि। स्सलि विभूति पल 
टाए आनलि !,तन्हि करेओ अहंकार सारेओ “रसतु 
रिधारातरङ्गसंग्रामसमुद्रफेणप्राप यश उद्रि दिग 
विथ्थरेओ ॥ 9921 MER at Moet 
तै 


फी? 


-ईशमस्तफविलासपेशला 
१३ भूप्रतिमाररमणीयभूपणा । 
कीतिसिंहनुपकोतिकामिनी 
यामिनीश्वरकला जिगीपतु ॥ 
इति श्रीविद्यापतिविरचितायां कीर्निलतायां प्रथमः 
पच्चवः ॥ १॥ 


१ तुलमा्यो १ दुद्धकरों | हे कर तेरड। 


(१५) 


जिस राजा ने अतुलनीय विक्रम में विक्रमादित्य से तुलना 
की । उसने साहस करके बादशाह की आराधना की और दुष्टों का 
घमण्ड चूर किया । अपने पिता के बैरी को निकाल कर बादशाह 
का सनोरथ पूर्ण किया । प्रबल रिपुद्ल के संघर्ष से पदाचात के 
कारण चंचल हुए घोड़ों के खुरों द्वारा दलित पृथ्वी से (उठा हुआ) 
वूलिसमूह रूपी घोर अन्धकार छा गया, उस अंधकार से समर 
रुपी निशा अँधेरी हो गई । इस निशा में अभिसारिका स्वरूप 
आती हुईं जय लक्ष्मी का इस राजा ने पाणि-महरण किया । इबते 
हुए राज्य को उद्धार करके रक्खा । प्रभुशक्ति द्रानशक्ति ज्ञानशक्ति 
इन तीवों शक्तियों की परीक्षा जानी! रूढी हुई सम्पत्ति को 
लोटाल लाया । उसने अहंकार करके अपनी तलवार की तरल 
धारा तसा से संग्राम रूपी समुद्र दूर हटाया और उसमें. से यश 
रूपी फेन निकाल कर सव दिशाओं के अन्त तक फेलाया ॥ 

राजा कीर्तिसि की कीति हपिणी कामिनी जयशालिनी हो । : 
स्वामी के मस्तक पर बिहार करने से बह सुन्दर है. और अछुल- 
नीय सम्पत्ति ही उसका सुन्दर भूपण है। अवएल वह वस्तुतः 
चन्द्रकला के तुल्य है चतः निशानाथ की कला भी महेश्वर के 
मस्तक पर बिहार करने से सुन्दर हे ओर भभूति रूपी भार ही 
उसका सुन्दर भूषण है ( हेव साध्य रूपक )॥ ` 

श्री विद्यापति की रची हुई कीर्तिलता का 
प्रथम पस्लच समाप्त हुआ ॥ १॥ 


( द्वितीयः पल्लवः ) 
अथ शृङ्गी पुनः एच्छति । 
किमि उप्पन्नउ' वैरिपण किमि उँद्वरिउँर तैन। 
इुण्ण कहाणी पिम कहहु* सामित्र मुन सुहेण । 
सक्खणसेन नरेश लिहिअ जवे पष्ख पंच वे। 
तेभ्महु~मासहि पढम पण्ख पञ्चमी कहिअले' । 
#रजलुद्ध' असलान बुद्धि बिकम षले हारल। 
पास बइसि विसवासि राए गणनेसर मारल । 
मारन्त राए रण रोल” परु" मेइनि'* हाहासइ हुआ | 
ऐसुरराए नएर नाएर रमनि' बाम *नयन पफुरिअ धुर । 
डाङुर ठक भए गेल चोर?” चप्पूरि घर लिज्भझिअ""। 
दास गोसाजनि ” गहिआ धम्म गए धन्य निमञिश्र। 
खले सञ्जन परिमविअ कोइ नहि होइ विचारक | 
जाति अज्ञाति' विवाहम उत्तम कां पारक'“ ॥ 


१ उपनेउ | २ उदरिश्रउ | ३ क० फदृदि | ४? सुनओ । 
भ क० जु । {६ कहिजे। ७ क० लद्ध । ८ रोर । ६ मौ, शा 
[इड । १० क० मेभिनि । ११ रवनि । १२ बाद । 
३ चोर । १४ सन्िश्र। १५ गोसाउनि । १६ कुजाति । १७ खर 
बच्राइ । १८ श्रधमेक उत्तम पतिपारक । 


( द्वितीय पल्लव ) 
अङ्गी फिर पूछती दै । 


किस प्रकार बेर उत्पन्न हुआ और उन्होंने ( कीर्तिसिंह ने 
कैसे उसका उद्धार किया । हे प्रिय यह पुण्य कथा कहिए। 
नाध में सुख से सुनूँगी । 


लक्ष्मएसेन नरेश का जब २४२ सम्बत था तब मधुमास के 
प्रथम पक्ष की पंचमी को राज्यलुब्ध असलान ने घुद्धि में तथा 
पराक्रम वक्ष में गएनेस से हार कर, पास बैठ कर और विश्वास 
दिला कर राजा गएनेस को मार ढाला। राजा के मरते ही रण में . 
शोर मचा, पृथ्बी भर पर हाहाकार मच गया, इन्द्रपुरी के नाग” ' 
रिको की रमशियों के वाएँ नयन खूब फडकने लगे। 

जव गएमेसराय स्वर्गी गए तव ठाकुर ठग हो गए, चोरों ने 
जवदेस्ती घर ले लिए, नोकरों ने स्थामियों को पकड़ रक्खा, धर्म 
गया, धन्धा इच गया, दुष्ट सब्बन का परिभव करने खरे, कोई 


विचार करने वाला नहीं रहा; कोई जाति कुजाति में विवाह करने ' 
लगे) अधस उत्तम समझने बाला कोई नहीं रहा । 


) 
दद 


( श्८ ) 


अक्खर रस बुज्झनिहार नहि, कइडल भमि भिक्खारि भर | 
तिरहुत्ति तिरोहित सब्व गुणे रा गेस) जबे सग्ग गए ॥ 
ला राए बधिअउँ सन्त हुआ रोस, लज्ञाइअ नि 
भनहि मन, अस तुरक असलान गुणशइ* । मन्द 
करिअ हजो कम्म । धम्म सुमरि नि सीस घुन्नइ" । 
एहि दिएण उद्धार ते पुण न देवखओ आन। 
रख समप्पजो पुनु करओ* कित्तिसिंह सम्मान ॥ 
सिंह परकम मानधन” वैरुद्वार सुसज्ज | 
कित्तिसिह नहः अंगवइ सत्तु समप्पिश्' रज्ज ज॥) 
~ माए जम्पइ अवरु गुरुलोए मन्ति मित्त सिक्सवइ। 
कबहु एहु नहि” कम्म करिअइ । कोह"? रज्ज परिहरिश्र 
बष्प यैर निज चित धरिअइ | 
लेहेन ` राए गएनेस'” गउ सुरुपुर इन्द)* समाज । 
तुझे सत्तुहि मिच्च कए भुञ्जह** तिरहुति राज ॥ 
१०४:“सेतुली वेला” माठ मित्र महाजन्हि करो“ 
बोलन्ते' हदयगिरिकिन्दरानिद्राण पिठ्वैरिकेशरी जागु, 


१ गयणेश राय। 

२ तूझक शा० तुरुक रे गुण ४ णिश्र सीरा घुणे ५ दूणौ ६ करौ। 

७ वीरघण ८ णहि ६ समप्पै १० ण हिण्ह ११ कोह १२ शा 
लद्देन लइणे १३ गणेश १४ लोय १५ भुजहु 

१६ वेसा १७ महाजन के 


(२६) 


अधर और इसका ससझने वाला कोई भी नहीं रहा, कवि 
इुल धूम घूम कर भिखारी हो गया। तिरहुति के सब शुण नष्ट 
हो गए। 

राजा को वध करके तुरुक ्रसलान का क्रोध शान्त हुआ, 
सन ही मन लजाकर बह सोचने लगा, “मैंने चुरा काम किया ।?” 
धर्म का स्मरण करके सिर पीठने लगा । “धमे ( दीन) के उद्धार 
का और कोई पुण्य ( काये ) नहीं दिखाई देता । राज्य समर्प 
करूँ और कौर्तिसिंह का आदर सम्मान कहूँ !” 

सिंह सा पराक्रमी, मानधती, बैर का बदला लेने में तत्पर. 
कीर्तिसिंह शत्रु ढारा समर्पित राज्य नही अङ्गीकार करता । साता 
कहती है और गुरुजन, मन्त्री, मित्र शिक्षा देते हैं कमी ऐसा कास 
न करना। क्रोध से बाप के बैर को चित्त में एकर राख्य मत 
छोड़ो ? गणेशशय को लाभ हुआ बह देवलोक में इन्द्र समाज में 
पहुँचे । “लुम शत्रु को मित्र बनाकर तिरहुति का राज्य भोगो ।” 

उस समय माता मित्र और और बहुतेरे लोगों के बोलने पर, 


हृदय रूपी गिरि कन्दरा में सोया हुआ पिता के. बेरी का केशरी 
जाग इढ़ा। ` त 


( २०) 


महाराजाधिराज श्रीमत्कीतिसिंहदेव कोपि कोपि बोलेए' 
लागु । 
अरे अरे लोगहु, बृथा विस्मृतस्वामिशोकहु, कुटिलः 
राजनीतिचतुरहु, मोर वञ्चन आकणणे करहु । 
~ माता भणइ ममत्तयइ^ मन्ती रज्जह नीति ! 
मज्छु पिआरी एक पइ वीर पुरिस का” रीति" 
मानबिहना भोअना सत्तुक ( दे-जेल राज" । 
सरण पइङ्कै जीथना तीन्‌ काअर* काज ॥ 
जो अपमाने दुक्ख न मानइ | 
दानखरग को मम्म न जानइ ॥ 
परउ अआरे भम्म न जोअइ । 
सो धण्णो निचित सोअइ ॥ 
पर-पुर मारे सो गहओं भोलए न जाए किछु धाइ । 
भेरहँ जेट गरिद्ठ अछ मन्ति विद्यक्खन भाए ॥ 
प्व बैरि” उद्धरजो'' न बरुण परिवण्णा चुक्रमो'” 
संगर साहस करमो ण' उण सरणागत गुक्र्रो'” 


१ बोलवा । २ णमन्त पे शा० मनचपइ। रे कै शा० को। ४ 
चीति । ५ शा» शचुके देठे रान ख० शत्रु के दौन्द्रै राज। 
६ तीनिउ । ७ कायर। ८ मोगहु। ६ जेठ गरिठ है। १० वयर । 
११ ख’ में सारी कियाएँ उद्धरिश्रु, घुकिश्र आदि हैं, प्रथम पुरुष की 


नहों | १२ चुकिश्च । 


(२१) 


मद्दाराजाघिराज शरोमर्कीतिसिंहदेव कुषित हो होकर घोलने 
लगे] 


अरे अरे लोगो, स्वामि शोक को वृथा भूल जाने वालो, कुटिल 
राजनीति में चतुरो; मेरे वचन सुनो-- 


“ञं ममता से बोलती है ( अथवा मां कहती है मुझे अच्छा 
नहीं लगेगा ), मन्त्री राजनीति कहता है, परन्तु झुमे तो केवल, 
चीर पुरुष की रीति प्यारी है। मात विना मोजन करना श्रु के 


दिए हुए राज्य ( का उपभोग ), शरणागत होकर जीना--यह 
तीनों कायर के काम हैं । 


जो अपमान होने पर दुःख नहीं मानता । जो दान रपु 7 
का ममे नहीं सममता, परोपकार में लो घर्म नहीं देखता वह धन्र 
दे, बह निश्चिन्त होकर सोता है । में कुछ ज्यादा नहीं हदता, स्वर 
शत्रु की हिरी पर आक्रमण कर स्वयं अदण करूँगा। सेरे ज्येः 
ओर गरिए, श्रौर सलाह देते वालों भें चतुर भाई हैं । 


मैं १ > ॐ ~¬ बदला लगा किन्तु प्रश से + 


हाः किन्तु शर्णागत होकर झुक्त ३ 
ही ऊंगा 


CRN 


दाने दलओो* दारि न उन नहि अप्सर भासओ' | 
याने पाट बरु करओ” न उंण नीअ सत्ति पश्जासजो' ॥ 
अभिमान जो रप्खजो' जीवसओ ५७७०४ * 
३५३” नीच समाज न करओ' रति। 
ते रहउँ कि जाउँ कि रञ्ज? मम _ 
छ बीरसिंह भण अपनों मति॥ 
वेवि सम्मत मिलिअ" तबे एक वेवि सहोअर सङ्क , 
वेबि पुरिस सब गुण विअप्खन | 
णं वलभदह* कणण णउँण वन्निअउँ राम लप्खन ॥ 
राअह नन्दन पाञ चलु अइस विधाता भोर। 
-ता पेप्खन्ते` कमण को “नअण न लग्गइ"'नोर"* ॥ 
“ही छि अ'* अवरु परिवार रज्ज भोग परिहरिश 
पर तुरंग परिजन विश्ुकिआ, जननि पाजे पन्नविश्च, जन्म 
भूमि को मोह छोड़िआ, विनि छोडि ॐ 
धनि छोडि नबजोच्चना धन छोड़िओ बहुत्त। 
पातिसाइ उदेशे चलु गअनराअ को पुत्त॥ 


१ ख० में सारी किया उद्धरिश्र, चुकिश्न श्रादि हैं, प्रथम पुर 
की नहीं । २ क० पानें पाद, ख पाणि पान | ३ सरीर | ४ अपणिग्र 
१ मिलिश्चउ। ६ सङ्ग शब्द ख० मे नदी दे। ७ चलेड बलम । 
श्र० मे यह शब्द नहीं दैं। ६ देखन्ते | १० कन के । ११ लग्येउ 
१२ लोर। १३ शार» छुड्टि्च स० चडिञ्र । 


{ २३ ) 


दान से दारिद्रय का दलन करूँगा किन्तु ( याचक से) “नहीं! न 
कहूगा; युद्धयात्रा करके कौशल दिखाडँगा, नीच शक्ति स 
दिखाउँगा; अपने अभिमान की रक्षा करके जीते जी नीच जस्ता 


की सङ्गति न करूँगा; चाहे राज्य रहे चाहे सव लुट जाए । 
चीरसिह अपनी राय बताओ । 


जय कहर 4,110 
दोनों की सम्मति हो गई, दोनों सहोदर साथ हो लिए, 

दोनों पुरुष सव गुण कुशलः क्या दोनों बलराम और इष्ण 

थे, अथवा राम लक्ष्मण ? बिघाता ऐसा मूढ़ ! राजा के पुत्र पाँच 


पाँच चले ! उनको देखकर किसकी आँखों में जल नहीं आ 
गया। 


लोक छोड़कर और परिबार राज्य भोग छोड़कर, शअच्छे- 
र ममा 
अच्छे घोड़े और परिजन छोड़कर, माता के चरणों में प्रणाम कर, 


जन्मभूमि का मोद छोड़कर; नव यौवन गृदरियाँ और बहुत सा 
थन छोड़कर, गणेशराय के पुत्र बादशाह के उद्देश्य से चले । 


(२४) 


बाली 'दूपार्ज चलु ओ कुमर' 
' हरे हरि सवे सुमर । 7 
बहुल छाडल पाटि पाँतर, 
बसने* पाजेल आँतरे थॉतरे । 
जहाँ आइअ जेहे गाज, 
भोगाइ रजा क वाड नाओ । 
काह्रुँ कापल* काहु" घोल, 
"फादर सम्बल देल* थोल, 
काहु पाती भेलि पेठि, 
SM लागु भैठि 
काइ" देल” ऋण उद्धार, 1” 
काहु) करिथउ'” नदी क'” पार। 
काहु" ओ वहल"* भार बोझ, 
काहु" वाट कहल सोक । 
काहु) आतिथ्य) विनय करु, 
कतेहु दिने' बाट सम्तरु । 


१ ख० मण्डला छद्‌ । २ ख० दुश्ननु कुणर। ३ वसल। 
४राजा । ५ केहु1 ६कापर। ७ दिइल। ८ योर । ६ में यह 
कही नहों दे। १० कस्श्रदि। ११ णदी। १२ बल? १३ व्य। 
१४ कतक दिवस । 


(२५) 


बाली छन्द । दोनों कुमार पेदल चले, सब कोई हरि का 
रण करने लगे । 


बहुत सी पड्टियाँ और प्रान्त छोड़ दिए । बीच २ ठहरते गए 1 


जहाँ-जहाँ जिस-जिस गाँव जाते थे भोगेशराय का बढ़ा 
गस था। 


किसी से कपड़े दिए, किसी ने घोड़े, किसी ने मार्ग के खर्च 
के लिए थोड़ी सामग्री दी । 


कोई प्रवेश करके पंक्ति में हो लिया कोई सेवक आकर मेंट 
करने लगा । 
किसी ने ऋण उधार दिया, किसी ने नदी पार कस दी । 


किसी ने बोभश भार ढो दिया। किसी ने सीधा रास्ता 
चता दिया । 


किसी ने अतिथि सत्कार किया और विनती कौ। (इस 
प्रकार ) कितने ही दिन में रास्ता कटा । 


(२६) 


अवसवो' उद्यमः लि बस अवसओ" साहस सिद्धि 
पुरुस विअप्घण जखलइ तं तं मिलइ समिद्वि॥ 
तं रुने पेक्ख मैंर सो" जोनापुर तमु” माम*। 
लोन फेरा वल्लहा लच्छो के विसराम'। 

20% छन्दः ° € wma) 
पेष्सिअउ पट्ट चारु मेपल जञोन*' नीर पपारिआ। 
पासान कुट्टिम भीति भीतर चूह उप्पर ढारिया' । 
पज्ञवि्य कुमुमिअ फलिअ उपवन चृञ्ज चम्पक ` सोहिआ | 
मञ्चरन्दपाण विद्ध महु्रर EF „ मानस मोहििशरा | 
वकवार, साकम बौध पोपरि नेकि नीक'* निकेतना। 
अतिवहुतभोंति `` विव॑द्बबइहि ' ` भुलेओो बड्यो चेतना'” ॥ 
सोपान तोरन यन्त्र ११ जाल जाल पणिडिआ | 
घअघबल हरयर सहस पेप्िम कनअकलशहि' ° मण्डिआ ॥ 
थलमलपत्तःपमान नेचहि मच्तङुङ्जरगामिनी। 
चौहट्ट चढ पलड़ि हेरहिं साछ साछहिः' कामिनी” ॥ 


TNT 
अवसो । २ उदिम । ३ सुलख जइ जइ । ४ तद्द तह | ५ वर 


६ जोणा०। ७ जिसु | ८ नाउ। ६ तिमराठ | १० गीतका चाद्द 
११ जौन। १२ दारिश्रा । १३ चप्रय । १४ वक्वार पोखरि चाः 
पाकमर्णांक शीर । १५ वड । १६ बदद । १७ उद्येतणा | १८ जन्त 
१६ जोरण २० फलसन्दि | २१ क० मे लिपि छेखफ ने सथ्य साथहि 
काठ कर यद पाठ लिखा है | श० मे मध्य ही दे । २२ ख० मे नहीं है 


(२७) 


अवश्य ही उद्योग में लक्ष्मी वास करती है, अवश्य ही साहस 
में सिद्धि का निवास है। चतुर पुरुष जहाँ-जहाँ जाता है वहाँ चहाँ 
उसे समृद्धि प्रप्त होती है । 


उसी समय एक नगर दिखाई पड़ा, उसका साम था जोसा- 


पुर। बह आँखों के लिए प्रिय था और सम्पत्ति का विश्राम 
स्थान था। 


थवनपुर देखने में सुन्दर था, नीर प्रक्षालित सुन्दर मेखला 
से विभूषित था। दीवार में पत्थर का फर्श, भीतर-मीवर जल के 
बाहर निकल जाने का रास्ता । उपवन फूल, फ़ल, पत्ती से हरा 
भरा, आम और चम्पक वृक्षों से शोमित । मकरन्दपान करने 
के कारण मतवाले मौरों की गूँज सन को मोह लेती थी।" '” 
“1 पुष्कर्णी और सुन्दर सुन्दर भवन थे। तरह तरह 
की गली रास्तों में बढ़े बड़े भी चेतना भूल जाते थे। सोपानों 
तोरणा बनन्‍्त्रजालों थादि से सुशोभित (१) श्वेत ध्वजायुक्त सुवण 
कक्षशों से सुशोमित हजारौं शिवालय दिखाई देते थे। स्थल- 
कमलिनी के पत्ते के समान बड़ी आँखों वाली कामिनियाँ, भतबाले 


हाथी के समान गतिमा चोरास्ते पर फिर फिर कर जाते हुए. 
मनुष्यों के कुण्डों को देखती थीं। 


( ३८ ) 


कपूर कुंकुम गन्ध चामर नअन कज्जल' अंतररा' 
वेव्हार मुन्नहिं वणिक विकेश कीनि आनहि वब्वराः | 
सम्मान दान विवाह उच्छव गीआ नाटक कब्वहीं। 
आतिथ्य विनअ विवेक कौतुक समय पेल्लिअ सब्ब । 
पज्जटइ पल्ल हसई हेरइ, सथ्थ्‌ मथ्याहि जाइ । 
मातङ्ग तुङ्ग तरङ्ग ठद्टहि उवट बट्ट न , पाइआ ॥ 


लय A 

ˆ अगरु पुन" | तादि नगरन्हि करे परिठव उवे 
शतसंख्य हाट वाट भमन्ते, शाखानगर श्रृज्ञाटक 
आत्रीडन्ते, गोपुर, बकहटी“, “बेम, वीथी अटारी, 
सोवारी* रहट घाट कसीस ' प्रकार)" पुरबिन्यास 
कथा” कहुजो का, जनि' दोसरी श्रमरावती क अव 

तारमा 1» क 

८ अवि अवि अ'* । हाट करेओ अथम प्रवेश", अष्ट 
थातु"* घटना टाङ्गारे, केसेरो पसरां कांस्य कङ्गार 

अुर पोरकी पद सम, ह» नारो 

१ कनय कलव | २ ख० मे मंदी है। २ सब्द पेलही । ८ करहि 

पेलहि इसइ हेरदि लब्य जचद जाइआ 1 ४ स० में यह नहीं है। ६ 
नगर । ७ श्याटक | 5 बहरी | ६ सावरा। १० कौसाशा प्राकार 
प्रशृदि । ११ ख० में 'कथा' नहीं दै । १२ जणु । १३ ख9 में नहीं है । 


१४ प्रथम द्वाट करे प्रदेश । १५ धाठक । १६ टकार । १७ कसेर क 
सा र कासेक क्रयकार । ईम पद हमार समन शा० समिन्न | 


( २६ ) 


कपूर, केसर, गन्ध, चामर, कागज और कपड़े बणिक लोग 
अमूल्य से मेक) ये 3९ ( बन ? देहाती ? ) 
व्यवहार मूल्य से बेचते थे और वर्वर ( यवन ? देहाती ? 
लोग खरीद ले जाते थे। सत्र लोग सम्मान, दान, विवाह, 
उत्सब, गीत) नाटक, कान्य, आतिथ्य, विनय, कौतुक में समय 

ल उ 
'निताते भे । कुण्ड के कुण्ड ममुष्य घूमते थे, खेलते थे, हँसते थे, 
देखते थे और साथ साथ चले जाते थे। हाथी और ऊँचे उँखे 
घोड़ों के बीच रास्ता नहीं मिलता था । 


और भी । उन नगरों में गए (१), सेकद़ों घाट हाठ में 
अमण करते, नगर के आस पास के नगरों के चौयाहों की सैर 
करते, फाटक'-'छज्जे; गलियों, अटारियाँ सवारियों रहट ओर 
घाटों (को देखते थे) नगर की सजावट फी कथा क्या कहूँ, 
ऐसा जान पढ़ता था जैसे दूसरी अमरावती ( इन्द्रपुरी ) का 
अवतार हुआ हो । 

और भी और भी । आठों धातुओं से बनते हुए सामान की 
टंकार बाजार में प्रवेश करने पर ही जान पड़ती थी । कहीं कसेरा 
फैला है तो कहीं काँसा विक रहा है। बहुत बहुत नगरवासियों 
के चलने से खचाखव भरे हुए सराफा, सोने का बाजार 


( ३० ) 


हटा, पुनहटा, पक्कानहटा',) मछहटा* करेशो सुख 
रव कथा कहन्ते, होइग्र झूठ, जनि गम्भीर गु 
रावते कल्लोल कोलाहल फान मरन्ते*, मर्यादा छाडि 
महाणव उठ । AA कण 

मध्यान्हे करी वेला |संमई”साज* सकल पृथ्वी 
चक्र कुरेख वम्तु बिकाएँ थर एँ थाएवाज'” । मानुस क 
मीमि पामि वर आँगे झग", उंगर आनक तिलक 
आनकाँ लाग । यात्राइतह परलोक वलपा”” भाँग | 
ब्राक्षण क यज्ञोपचीत चाण्डाल ददेय लूले'” वेश्यानिं 
करो" पयोधर जटीक'* हृदय चूर। घने सञ्जर घोल“ 
हाथि, बहुत" वापुर चूरि जाथि । आवर्त चिवत रोलहो' ", 
नअर नहि नर मुद्र ` आ ॥ ` ६५५ ० ७2" 
परा बहुले भाँति बाण्जार हाट ।ह्ण्डए जवे आवधि | 

छिने एके सवे _बिकणथि ] सवे'” किछु किनइते 
पावथि । 

१ ख० में इसके उपरान्त “दमइटा' श्रोरई। २ खर» मे इसके 
उपरान्त कपरदटो उउणुब्टा' और द । ३ करो । ४ बोल । ५ ख० में 
ोइश्र . भरने! , इतना पाठ नहीं है। ६ संमद साज के स्थान में 
म्मद्दामास श्रर्समद्दै वाज? । ७ खः में चक” नहीं है। ८ करे। ६ क० 
बस्त्र ख० वत्त १० विकाइवा काज। ११ क्रो। १२ विश्ञाग राग 
बर । १३ पात्रहुते । १४ वनय । १५ चागडाले के झआगदूर | १६ वेश्या 
के | १७जती के। १्दघोर। १६ श्रने$। २० रोर हो | २१ क० 


रौर शा० म “नुर ही है। २२ वहुळे,..से यहोँ तक पाठ ख में 
नहीं दै। २३ सवे। 


(३१) 


पान का बाजार पक्रन की दुकानें, मछली बाजार इन सबसे (उठे 
हुए) सुख देने वाले कोलाहल की क्रया कद्दी जाए तो झूठ होगी । 
सालो गुर्गुरावर्दक (१) की लहरों के कलकलनाद से कान भर 
रहे थे । मानों मयाँदा छोड़कर महासागर उठ आया हो । 


दोपहर के समय की भीड ! सातो सारे भूमंडल की चीजें 
आज विकने आई हों । मनुष्यों का सिर सिर से टकराता था। 
एक के सिर का तिलक छुट कर दूसरे के लगता था। चलते 
समथ पर खी की चूड़ी टूट जाती थी। ब्राह्मण का जनेऊ चंडाल 
के हृदय में लगता था और वेश्याओं के पयोधरो से यतियाँ के 
हृदय चूर होते थे । घोड़े हाथियों की खूब भीड़ थी। कोई कोई 
वेचारे तो पिस जाते थे। लौटने फिरने के शोर से ऐसा ज्ञान 
पड़ता था कि यह नगर नहीं नर-समुद्र है । वनजारा भाँति भाँति 
से जब बाजार में धूमने आवा था, एक छिन में सब बेच जाता 
था । सत्र कोई कुछ न कुछ खरीद कर लेता'था । 


( ३२) 


सव दिसँ पसरु पसार रुप जोव्यण* गुणे आगरि। 
बानिनि वीथी मॉडि यइस सए महँतहि नागरि ॥ 
सम्मपण किछु वेआज कई” तासओ* कहिनी सब्ब कह |) 
बिबृकणइ वेसाहइ* अप्यु सुखे डिठि इतूहल लाम रह 
_- सब्बउँ केरा रिज नेल तरुणी हेरहि वड्ड । 

, चोरी पेम पिआरिओो अपने” दोस सशङ्क ॥ 
#९ बहुल वम्हण” बहुल काअथः राजपुत्तकुल बहुल 
बहुल जाति मिलि बइस्‌'” चप्परि,-सब्वे सु्रन सये 


सधन णग्रर'” रा सवे नअर उँपरि।- २५”? 
` मन्दिरः देदली”* धनि पेष्वि्ु/",, सानन्द । 


हि ५७ 33१६. 

तुः केरा मुख मएडलहि” घरे घरे'” उग॒हि * चन्द ॥ 

द एक हाट करेथो ओल) की हाट करेओं 

कोलः" | राजपथ क ` सन्निधान सञ्चरन्तेर अनेक 

देखि? वेश्यान्दि करो” निवासः) जन्हि के" निर्माणे 
विश्वकर्महु भेल घड ग्रस? 

१ वीव । २ कित्र विश्राजकरी | हे "उन्हे । ४ विङणिश्र 
वेश्यादि । ५ डिठि कुतोइर लभ्य वरद । ६ सब्बोहु के वारिजु शाः 
सम्ब केरा वारिज । ७ उने । ८ बमण । & काथस्थ | १० धु । ११ 
नयन । १२ जड । १३ देहरिञ्च । १४ छेखिश् । १५ तिसु। १६ ह 
१७ घर घर । १८ उग्गिम। १६ एक हाट क श्रोर। २० फा हा? 
के कोर । २१के। रर यह ख° में नहीं ६। ररे देहिश्रादि। २४ 
बेश्याइफ । ६४ नेवास । २६ जे करै । २७ बडि । 


( ३३ ) 


सत्र दिशाओं में फैलाव फेला था । रूपचती, युवती, नागरी 
युशागरी बनिनियाँ गलियों में सैकड़ों सखियों के साथ बेटी थीं । 

सब कोई कुछ न कुछ वहाना करके उनसे घातचीत करता 
था, कहानी कहता था । सुख से बेचता खरीदता था; दृष्टि करत: 
हल लाम ( घाते ) में रह जाता था। सत्र ही की सीधी सादी 
आओँखे इन युवतियों को तिरछी दिखाई देती थीं-चोरी से प्रेम 
करने बाली प्रेयसियाँ अपने ही दोप से सशंक रहती हैं । 

बहुत ब्राह्मण, बहुतेरे कायस्थ, बहुत से राजपूत ( इत्यादि ) 
बहुत सी जातियाँ भिल कर ठसाटस बैठी थीं। सभी सब्मनः 
सभी धनवान । नगर का राजा अब नगर के ऊपर था । जैसे घर 
की देहली पर धनी को देखकर सभी सानन्द दोते हैं. उसी प्रकार 


उसके ( तगर के राजा के ) मुख मंडल को देखकर घर घर ऐसा 
मालूल्न होता दे जसे चन्द्रमा उदित हुआ हो । 


एक बाजार समाप्त हुई नहीं कि दूसरी प्रारम्भ हो गई (१)! 
राजपथ के निकट चलने पर वेश्या के अनेक घर दिखाई 


पढ़ते थे जिनके बनाने में विश्वकर्मा को भी वड़ा परिश्रम करना 
५ 
पड़ा होगा । 


( ३४ ) 
Ra 
अवरु वैचित्री कहो का जन्हि केस -धूप- धूम करी 
रखो उँपपर जा*/काहू काहु अइसेनमो सङ्गत करे 
i 2 PR onan FE 
काजरे चान्द कलङ्क' । लज्ज कित्तिम कपट तारुक्र। धन 
निस्ते धर पेम, लोमे? विन, सौभागे कामन । बिल 
हक क पण 

स्वामी सिन्दूर परा, परिचय अपामन Wu ve 

-ज्ञं गुणमन्ता^ अलहना' गौरव लहइ* चङ्ग । 
वेसा मन्दिर घुम्न वमइ"" धुत्तह रुअ अनङ्ग" | 

SR Minded 
- तान्हि 338 करो'* सुख सार मण्उन्ते” अलक 
तिलका'* पत्रावली खण्डन्ते'”, दिव्याम्वर पिन्धन्ते', 
उभारि उमारि केशपाश बन्न्ते'*, सखिजन प्ररन्ते, हैसि 
हत, बाती, शमी पाती पोह, पती 
तरद्ठी"”4न्ही"' विश्रष्वणी परिहास पेपणी'” सुन्दरी 
साथ जये देखि? तये मन करे तेसरा लागि तीन, 
उपेष्खिश् । oman Re - 99 १) ४ 

00 ११० 


१ केशप्वज घुम करो रेखा भुव उपर ज! २ फाहू २ श्रेसनौ 
सकझो करा काजर चाँद कलक । रे लोह । ४ सोद जा कमिशिब्रिनु 
सामि सेंदूर परम रस ॥ परिश्रण श्रपावणी ॥ । ५ घणवरा । ६ श्लइ 
ज्नेड । ७ लद॒दिं । ८ क? दुश्रंग । ६ फ० धूश्र । १० वशद्वि । ११ धूत 
सब्श्रश्वनङ्ख ॥ १२ वादि घेश्यागारहि । १३ मरइले। १४ तिलक | 
१५ खण्डले । १६ पच्यन्ते । १७ उभारि . बन्धन्ते? ख में नहीं है। 
१८ शा० लानुमी ख० लोनी । १६ पातली । २० तरंदी । २१ शा» 
बेन्दी ख० बेली । २२ पेतली । २३ साथ जव देविश्रदि। २४ चारि 
पुरुयाथ तिसरा लगि उपेखिश्रदि । 


{ ३३ ) 


ओर विचिन्नता कया वर्णन करूँ उन ( बेश्याओं ) की धूप 
धूमलेखा रूपी केरा छटा श्रव के भी ऊपर जाती थी ! कोई कोई 
ऐसी भी ( अर्थे ) सङ्गति करते थे कि उत्तके काजल के कारण 
चन्द्रमा में कलङ्क है । उनकी लाज बनावटी, जवानी छल की । धन 
SR 00 
क लिए प्रम कर, लाभ के लिए विनय, साहाय की कामना । स्वामी 
के बिना भी सिन्दूर का खूब असुराग । कितना अपाचन ! 


जहाँ गुणी पुरुष कुछ नहीं पाते ( उनकी कोई पूछ सहं, 
प्रत्युत ), छार पुरुष गौरब प्राप्त करते हैं। निश्चय ही वेश्या के 
घर में कामदेव धूते के रूप में वास करते हैं । 


वे वेश्याएँ जत्र सुख का भंडन कस्ती, केश रचना करतीं, 
तिलक और पत्राबली कतरकर लगाती, सुन्दर दिव्य वस्न पहनतीं, 
केश उठा उठा कर बाँधी, सखियों को छेड़तीं, हँस कश देखती 
तथ सयानी, लोनी, पातुरी, पतोहरी ( पुत्रवधू), युवती, वञ्चक्ष 
नवेली, चतुर, हँसी ठट्टा में कुशल सुन्दरी गण को देखकर सन 
में ऐसा होता था कति तीसरे ( पुरुपार्थं अथात्‌ काम ) के लिए 
और तीनों ( ध्म अर्थे मोक्ष ) को छोड़ दें । 


त ( ३६ ) 


तन्हि'फेस कुसुम वस, जनि मान्यजनक लज्जाव 
लंबित मुखचन्द्रचान्द्रका करी अधश्रोगति' देखि, अन्ध 
कार हँस । नअनाञ्चल सञ्चारं भ्रूलवामङ्ग, कज्जल- 
कल्लोलिनी करी” वीचीवित्त वड़ी बड़ी अ ङ्गः । 
अति सूतम सिंदूर रेखा निन्दन्ते पाप, जनि पञ्चशर 
करो ° पहिल प्रताप । दोखे हीनि, माझ खीनि । रसिक 
आनलि'` जं जीति, पयोधर के भर” भागए चह"" | 
नेत्रक रीति तीय भाग वीदु अबन भोहि) | ससरे बाज 
राअन्दि छान" काहु होय अइसनो ओसे कइसे लागत 
जेषे पदले 


स्यो रि 
आचर बतास । ग) 


REY men 00 

“` तान्दि करो? कुटिल कटासैछटा'“ कन्दर्षशर 
श्रेणी ज्यों" नागरन्हि को" मन गाड ॥ गो दोलिं 
गमारन्हिः ° छाड । 


१ तिन्द । २जनु। ३ लब्बिशवित । ४ श्रधोगत । ५ रायनाः 
जनेक । ६ भ्रूलता क मजे गेणु | ७ ख० में करी? नहीं है। ८ सफरी 
क्रो तरह । ६ जयु। १० को। २१ श्राग । १२ पवोघर फरे भार । 
१३ भागै चाह । १४ णेत्र करे त्रितिश्र माग अुग्मण साइ । १५ मुशर 
वाज रायह छाज । १६ प्रनेकहो श्रेसनउ श्रासनौ श्रा कैसहु लागिहि 
श्राचर कवर तास । १७ जे करे। १८ कटे । १६ संद-प॑ कन्दर्प सर 
स्थूनीर । १६ के । २० गवारहि । 


८ ३७) 


उनके केशों में फूल लगे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता हो कि 
भासनीय लोगों के लञ्जाचनत सुखचन्द्र की चन्द्रिका की अधोगति 
देख कर अन्धकार हँस रहा हो । नयनाञ्चल के संचार होने पर 
भूलता में भङ्ग होता था जिससे ऐसा जाच पड़ता था मानो कञ्जल 
नदी की लहरों की भँवर में बड़ी बड़ी मछलियाँ डोलती हों । पाप 
की निन्दा करने बाली सिन्दूर की लेखा बड़ी सूक्ष्म थी, मानों 
कामदेव का प्रथम प्रताप हो। दोषहीन, क्षीण मध्य मानो रफ्तिकों 
से जुथाँ में जीत कर लाई गई हो और पयोधर के भार से भागना 
चाहती हों । नेत्र अपने तीन ( श्वेत, कष्य, रक्त ) भागों से अपने. 
को त्रिलोकी का शासक समझता था। राजों का साज (१), 


अच्छी तरह बजञाता था। किसी किसी के मन में ऐसा होता था 
कि किस प्रकार अननल की हवा लगे । 


उनकी कुटिल कटाक्ष छटा ही फासदेव के वाणों की श्रेणी 
थी जो दोहाई बोलने पर गँवारों को छोड़कर सब नागरिकों के 
मन में गड नाती थी 


( ३= ) 


सब्बउँ नारि बिश्यप्खनी सब्वउे सुस्दित) लोक। 
सिरि इमराहिमसाह' गुशे नहि चिन्ता नहि शोक ॥ 
सव तसु हेरि सुहित दोअ लोग्रण। 
सव तहँ मिलए मुठाम सुभो्रण॥ 
खन एक मन दए सुनओ विशप्खण ! 
किल्यु वोलञ्रो तुरुकाणनों लष्खण ॥ 
छन्दः ( ख० अज॑गप्रयात छन्दः ) 
तदोः बे कुमारी पढड् बजारी, 
जहि लप्ख घोरा मअंगा हजारी" 
कहीं कोटि गन्दा कहीं बोदि चन्दा“ जे हो | 
22 कहीं दूर रिकाविए“ हिन्दु गन्दा 
इहो" तथ्य” कजा तवेज्ञा` पसारा, । ˆ 
=~ 5 कहां तीर कम्माण दोकाणदारा 
सराफे सराढै भरे वे वि” बाजू, छ ०५” 
^ तौलन्सि हेरा'” रह" * पेआजू 
परदे परीदे'” बहता शुलामी'', 
तुरुक तुरुक'_ अनेको ° सलामो 
उहल दसराद्मिसाडि a न 
es SN 
ह कही । १० तस्य । ११ तवीला । १२ स० मरावे सरावे, शा० सरा 


सराफ्र। १२ लखै । १४तउलच। १५२० केश १६्लसरा । १७पहूच 
'वयुलावी । १६शा» तुदंकी दष्क) स० वुस्कैर दुरुहैद । २० अलेक 


Hun 


( ३६ ) 


सब ही वारियाँ चतुर थीं, समी सलुष्य सुखी थे । शी झन 
हीम शाह के गुण से न चिन्ता थी च शोफ। घह्द सव देखकर 
आँखें सुखी होती थीं, वहाँ सब कहीं अच्छा भोजन ओर अच्छा 
झरने का स्थान था । चतुर पाठकगण छिन भर सन लगाकर 
सुनिए अव छुछ लक्षण तुर्की के कहूँगा । 


इसके बाद, दोनों कुमार वाजार में घुसे जहाँ लाखों घोड़े 
और हजारों हाथी थे । कहीं करोड़ों गुंडे (१) कहीं बॉँदी बंदे, 
कहीं गन्दे हिन्दू बाहर किए जाते थे। बहाँ कहीं कूजा ( प्याला ) 
और तबला का फेलाब था कहीं तीर कमान के दुकानदार थे । 
दोनों ओर सराफे की दुकानें थी लशुत प्याज तौला जा रहा 
था! बहुत से गुलाम खरीदने आहे थे, मुसलमानों में आपस में 
सू सलामें होती थाँ । 


ARN (04५ 


१० ) 
टु द 
बसाइन्तिश पीसा भेली मोजा, 4०१ ४४५ 
क ममे मीर” वल्लीअ सइब्चारों पोश॥ 


अवे वे भणंता राक्षा पिवन्ता", zen 
Feo कलीमा कहन्ता कलामे जीअन्ता । 


"केसीदा कूला” ममीदा भरन्ता, ? 

ue कितेवा* पढ़स्ता तुरुका -अनन्वा॥ 
अति गृह सुमर' पोदाए पाए ले भाँग क गुण्डा! 
विन्न कारणदि' "कोहाए' वणेन तातल तम्नुकुण्डा'" ॥ 
तुरुक तोपारदिं चलल हाट भमि हेडा मंग) । गी 
आडी डीढि निहारि दवलि'” दाढ़ी" धुका 
वमस सु घर प्राय कइ ततत कमाता द्रम' ५१” 
अविवेक करीबी फहजो को ,पाछा पएदा लेले भम'” ॥ 

जमण “ खाइ ले भांग माग, रिसिआइ खाण है।,, 

दौरि चीरि जिउ रि समिण सालण अशे भशे ॥ 


१ वीसाखंच । २ पइजल । ३ क० सीर । ४ सेलार । ५ पिश्रन्ता 
६कलामे जियन्ता क्लीमा पढन्ता । ७ ढन्ता । ८ फतेदा । ६ सुमि 
१० कारणुन्द । ११ रिसाइ | १२ तवकृडा । १३ हाट--भै हेरा चाहै। 
१४ दवरि । १५ दारहा | १६ कै--तत कइत खा दादि रम | १९ 
श्रवियेका कवि करइ का, कय दाया क्षेलेइ भम (स्याटी उड़ जाने से 
पाठ ग्रस दै) १८ खर में यद पय शरोर दै जो स्याद्द के उड़ जाने 
मे कुछ श्रस्पट दै । 


(४१) 


बुष, पाजेब (१) और मोजा सोल लिए जा (रहे थे । मीर, 

बली, सालार और ख्याजा घूमते फिरते थे। अनन्त तुरुक थे । 

कोई अबे-बे कहते थे, शराव पीते जाते थे, कोई कलमा पढ़ते भे, 

करीसा कहते थे, कोई कसीदा काढ्ते थे, कोई मसीद्‌ भरते थे; 
कोई कोई किताबें पढ़ते थे । ( वहाँ ) अनगिनती मुसलमान थे । 

बड़ी भद्धा से खुदा की याद करके, भाँग को गोला खा लेता 

। विना कारण ही साराज हो जाता है? । कड़े वचन कहता 

1 सुख तपन वाम्रकुण्ड के समान हो जाता है । तुरक तोखार (१) 

को चला तो चाजार में घूम घूम कर देख देख कर (१) आाँगता है। 
आडी नजर से देखकर दोड़ कर दाढ़ी में धुकबाता है (१) `? 

सर्वस्व शरात्र सें वरचाद्‌ करके गरमागरम क॒वाग्र खाता है 

(१); उसके अविवेक की बात क्या कहूँ प्यादा ले कर पीछे 

चूसता है । F 
खान जव माँगकर भाँग खा लेता है, तभी गुस्सा होता है"! 
दौड़ कर 'कलेजा चीर ढूँगा जल्दी सालन लाग? ऐसा कहता है। 


पहिल नेवाला खाइ जाइ मुहु भीतर जबही। 
खश यक चुप में रहइ गारी गाइ दे तम ही। 
ताकी रहे तसु तीर लेइ वैठाव मुकदेम वाहि पै । 
जौ आनिज आन कपूर सम तबहु पिआाजु पिआजु पे ॥ 
गीति- गरुवि जापरी मत्त भए मतरुफ गावई' । 
चुर नाच तुरुकिनी नु, किछु काहु न भावई ॥ 
सद" सेरणी" विलह सब्ब को" जूठ सब्वे पा। 
ब्त ट दरवेस पाव नहि गारि पारि जा॥ 
मपईर्म मराव" दोम जजो'हाथ दस दस दारो! 


पुन्दकारी ' हुङृमकहनो' का अपनेझो" बजोएपरारिहा 
किये क्र 
। -हीन्दू तुरके मिलल'“ वास, 
२५६ 
ft हि एकक घम्मे अयोका'” उपहास)“ ; 
कतहु ग॒ कतहु) वेद, ९% 

i कतहु ` मिमिमिलः" कतहु"" छेद ; 
कतह ओभा कतहु षाज़ा, २८९७१५ ॐ 
= (८2 कतहु) नकत ` कतहु रोजा 3 

१ मी रग रजा करिश्च मस भे मुदुयफ गावहि। २ तुझ्कुनिश्च 
३ सइद | ४ सिरणि | ५ कर । ६ दूथा | ७ लगावै । = इग 

ज । १० गारश्रो । ११ खोदकादीक । १२ हुकुम--श्रब कही 
इश्चण किऊ। १४दो | १५° मे नहीं दै । १६ ठुरुक मिललइ। १५ 
ऐेकाक । श८हास । १६ कट्टु । २०विशिमिल | २१वोभः | २रनलत 


द्‌ 


(४२) 


पहला मास जब सुख में जावा दै तव एक छिन चुप होकर रहता 
है और तब प्याड गाली देता है। उसको तीर लेकर ताकता है । 
मखदूम बाँह पकड़कर बैठाता है । यदि कपूर के समान ( सुग” 
न्धित ) भोजन लाइए तव भी प्याज प्याज ही चिल्लावा है। 


गाने में चतुर आखरी ( नदिनी ) मस्त होकर गाना गाती है। 
तुरकिल 'चरख' नाच नाचती दै और कुछ किसी को अच्छा नहीं 
लगता । सथ्यद, स्वैरिणी ( बदचलन खी) और फकीर (१) समी 
इर एक का जूठा खाते हैं। दरवेश ह्वा देवा दे, परन्तु जब कुछ 
नहीं पाता तब गाली देकर चला जाता है । सखदूम डोम की तरह 
दसो दिशाओं से हाथ में भोजन ले आता है (१) काजी के हुक्म 
की वाते क्या कहूँ १ अपनी खी पराइ हो जाती है ॥। 

किन्तु हिन्दू और मुसलमान दोनों के मिलकर रहने भें, एक 
के धमे से दूसरे का उपहास होता है। कहीं अरजो की 
बाँच कहाँ बेद का पाठ, कहीं बिस्मिल्ला, कहीं ( कणे १ ) छेद, 
कहीं ओमा की ख्याजा, कहीं नक्त व्रत कहीँ रोजा, 


( ४४ ) 


कतहु तम्बारु कतहु कूजा, 
कतहु नीमाञज्ज फतहु पजा; 
कतहु तुरुक चरक, र 
बॉट जाइते बेगार धर! 
घरि आनए* वॉमन बढुआ"“, बर 
मर्थों चडावए' गाइक चुडुआ। 
फोट चाट जनउ तोड, क 
उप्र चढावए' चाह घोर। 
घोआउरि'_धाने मदिरा साँध””, 
पो देउर भोगि'” मसीद बोध" । 
गोरि गोम परिल मही, 
पंणरहु'* देना" एक ठाम'” नहीं। 
हिन्दु बोलि दुरहि निकार)", 8५ ७६०२५) 
५५४ ह 7८ टयो तुरका भमकी “मार ॥ 
हिन्दृह्ि गोटटग्रो मिलिए हल? तुरुफ देखि होअ'“ भान | 
अइसेओ' तठ "परताप रह) चिरे जीचत**मुरु तान | 
१ यह कड्ढी ख० में नहीं दै । २ कदहु । नना । ४ञ्राणे 
५ वस्र । ६ चद्वावै। ७ चद्था। ८ जणेतर तोर । ६ धुश्चावरी 
१० साधीश्च । ११ फोरि । १२ वधिश्च । १३ पयरठ। १४ धरइ 
१५ ठाउ । १६ हीढु रोटेटु का । (१) १७ शो हिन्दु बोलि गिरि चई 
र देमि हो । १६ श्रइठो । २० जस । २२ दै । २२ जीश्रउ । 


Es 


(+) 


कहीं तस्था (लोटा) कहीं कूजा: कहीं नमाज कहाँ पूजा, 
कहीं कोई [सुसस्मान जबरदस्ती रास्ता जाते हुए को बेगार में 
पकड़ लेता -है। ब्राह्मण के लड़के को पकड़ लाता है और 
उसके मत्ये पर गाय का वच्चा चढ़ाता है। मस्तक 
का टीका चाटता हे, जनेऊ तोड़ लेता है और ऊपर घोड़ा 
चढ़ाना चाहता है । विशेष ( घोए हुए १) धान से मद्रा बनाता 

ओर, मन्दिर तोड़ कर मसीद्‌ ( मस्जिद ) बताता है। कबरों 
ओर गोमठ (१ गोशाला ) से पृथ्बी भर गई। पेर रखने का 
भी स्थात नहीं । हिंदू को बुलाकर दुत्कार कर निकाल देता है । 


छोटा भी सुसल्मान भभक कर गुस्सा होकर ) दौड़ कर 
मारता है। 


जुका को देख कर ऐसा जान पड़ता है मानो बे हिन्दुओं के 
समूह को निगल जाएँगे। ऐसा भी खुल्तान का प्रताप रहे, बे 
चिरकाल तक जीवित रहे । 


( ४६ ) 
हडडहि! हट्ट भमन्तओ दृआओ राज इुमार। 
दिङ्कि कुतृहल” कञ्ज रस^ तो पइट्कु' दखार ॥ 
( पञ्चायती ) छदः हे 
लोअह सम्मद्द बहु विरहे, PT 
करी. «अम्बर मण्डल प्रीआ। 
तरन्त तुरुका पाण“ मूलुका, _ 
प्य भरे पथर चूरीश्रा॥ 
दुरुहुन्त आशा चड वड रारा, eh 
A दवेलि दोआरही?" चारीआ' । 
चाइन्ते छाहर* ात्रहि धाहर, 


गालिम ना शा पारीशा॥ ण _पारीग्रा | 
सब सइअदगारे विथ्थरि थारे'?, १० आर को 


n 


पिए MAA हौ a 
गम पाला आनन्ता। 

दरबार उड्न दिवस भट्ट, 234) et, Poa 
fy व्रिसहु'” शेड" न पावन्ता ॥ 


उत्तम” परिवारा पाण उमारा, ५-३५२ 
महल मजेदे जानन्ता'*। 


१ इट्टड । २ भमन्तो । ३ दूयौ । ४ डीठि कुतोहर | ५ लभ्य है । 

६ तौ पइठे । ७ श्रब्रयि। ८ मलिक | ६ ते दुरुहुति 1 १० दुच्रारे 

११ बारिया | चादर । १३ वीयवी यारे । १४ पुहमी । १५ वरिसन्दि । 
इ मेंट । १७ उत्तमि । १८ जे जदि मलम जाणता | 


( ४७ ) 


दोनों राजकुमार ( इस प्रकार ) देखने के छुतूहल से बाजार 
बाजार घूमते रहे फिर काम के लिए दरत्ार में प्रवेश किया । 


बह) आकाशमंडल भाँति भाँति के घूमते हुए लोगों के झुंडों 
से भरा हुआ था । आते हुए तुकी, खानों ( मालिकों ) इ के 
पाद भार से पत्थर चू हो रहा था । दूर दूर से आए हुए बड़े 
बढ़े राजा लोग दौड़कर द्वार बेर सेते थे। छाया चाहते बाहर आ. 
जाते, गालिम (१) गिने नहीँ जञा सकते। आए हुए प्रथ्त्रीपाल 
फैल फैल कर सय्यद के घरों (१) पर खढ़े थे । दरबार में बैठे हुए 
दिन बीत जाता था, साल भर भेट नहीं पाते थे। उत्तम 
परिवार के खान और असीर लोग महल के सजे (१) जानते थे, 


सुरतान सलामे, लहिअ इलामे" 
न पे आप रहि रहि! आन्ता ॥ 
सार गिरि अन्तर दीप दिगन्तर”, 
> पप , जासु निमित्त जाइआ। 
सब्बओ बेंटराना, राउत, राणा 
०१३९) तथ्थि दोश्रारहि पाइञ्रा^॥ 
इ रहहि' गणन्ता विरुद भणन्ता, 94५0 
अरी भट्टा ढढ्वारेरै पेष्योग्रा” । 
आवन्ता जन्ता कञ्ज“ करन्ता, ~ 
मानव कमने* लेप्खीझा ॥ 
तेलंगा बंगा चोल)” कलिगा, 
राआ पुत्ते" भण्डीआ | 
निअ भासा जप्पइ साहस"१ कम्पइ, ० 
अइ दरा जड” पदी ॥ 
राउत्ता पुचा चलए `° बहुत्ता थतरे पटरे सोहन्ता। 
संगाम सुहवा)” जनि गन्धव्वा रुअे* ` पर मन मोहन्ता। 


१ लबिश्रे माने। २ उठि | ३ दीरन्तर | ४ बडुरानः | ५ तयि 
झारे पारिश्रा । ६ रहि फो । ७ देखीआ । = श्रारंता लाता काज । ६ 
सवणे । १० चोर । ११ रायन्द इति | १२ साध । १३ तता सूरायन्ह। 
१४ मत्रहि । १५ सुभंवा | १६ रूपे । 


(३६) 


सुल्तान को सलाम करने से इनाम पाकर, आप ही आप ठहर 
ठहर कर आते थे । सागर और पवेत के उस पार से द्वीप 
द्वीपान्चर से जिस पुरुष के निमित्त आए थे उसके दर्वाजे पर सव 
राजा, राजपुत्र इकट्ठा थे। यहां मालिक का ठाट बाट देखकर, 
स्तुति करते थे और गुण गिनते थे । आते जाते हुए काम करते हुए 
मनुष्यों की गिनती किस प्रकार हो सकती थी ? सुशोभित तेलंग, 
बंगाली, बोल और कलिंगदेशी राजा और राजपुत्र अपनी भाषा 
बोलते थे, भय से काँपते थे ओर जय वीरवर जय पण्डित कहते 
थे । बहुत से सुशोभित राजपुत्र इधर उधर घूमते ये, संग्राम में पढ़ 
गन्ध के समान रूप से सन मोह लेते थे । 


(५०) 


/ इ पास दरार सएल' आहि महि मणडल. उपर । 
ॐ उदय अपन वेर राह (खे राअहु विरि 
उथ्थि सचु उथि मित्त उत्थि सिर नवइ सव्व कई | 
उत्थि साति परसाद उत्थि भए जाए भव्य कई i 


2 = wen! 
निज भाग अभाग विभाग वल, 


£ २० ओ ठमाहिं जानिज सव्व गएर । 
एहु पातिसाह, सत्र लोअ उप्परि, 


तसु॒उप्परि करताल पए 
ष STAI 
द्ध अदो अहो, आश्य ताहि दोपालन्दि ` को 


हाला दरवाल आ बंजोन दरबार मेआरे दर सदर 
दीरिगह" वारिगद्द निमाजगह' पोग्रारगह* पोरम 
गृह करेओ* चित" चमत्कार देपंते सब बोल भल। 
जनि'” अथ पयत विश्वकर्मा एही'' कार्य" छल । ताहि, 
ग्रासादून्हि करो?” वञ्रमणि- घटित काञ्चन कलश छाज | 


(५१) 


चह द्रवारखास सारी पृथ्वी के ऊपर था। चहाँ गरीव भी 
राजा के ऊपर अपना व्यवहार करता था। वहां शु, मित्र सब 
का सिर झुका था, बहोँ शान्ति और प्रसाइ था, वहाँ सांसारिक 
भय जाता रहता था । बहां जाकर सव कोई अपने भाग्य अभाग्य 
के भाग बल्न को जान जाता था। यहद वादशाह सब लोगों के 
ऊपर था, उसके ऊपर केवल भगवान थे । 


अहो अद्दो आश्चर्ये ! उन दोनों ने उस दरबार ( की दीवार 
पर १) में पदार्पण किया, जिस दरबार के वीच के दर्ाजे पर 
सदर दरगाह, जलं रखने का घर, नमान घर, खोआर ( भोजन?) 
घर, पोस्म ( ९) घर/--इन सघ का चमत्कार देखकर सब बोलते 


थे--चहुद अच्छा है सासो आज तक विश्वकर्मा इसी कामे में 
' लगे रह (१)। उन महलों में बश्रमणि ( हीरा ) जड़े हए, 
सोने के कल शोभित थे । 


(५२) 


जन्दि करो माथे खस्य रथ वहल पय(ट)न्त* सात पारा 
करो अट्टाइसअओ टाप वाज। प्रमदबन) पु्पवाटिी) 
कृत्तिमनदी ) क्रीडाशल , थारागृहद , यन्त्रब्य 
अंगार? - संकेत , माधवी - मंडप, विश्वामचौरा चित्र 
शाली खद्वा* हिंडोल कुपुम-शब्या", प्रदीप-मणिक 
चन्द्रकान्त-शिला चतुस्मम्‌ पल्लन करो परमाथ पृच्छ 
मिआनटिवाय |अभ्यन्तर करी वार्ता के जान' | एम 
पेष्खिअ दूर दापोल, महुत्त विस्समिञ” सिद्ध पदि 
परि अपमानिश्च दर्श अपमानिअ गुणे अनुरञ्जिअ् लोग सब्ब महल का 
मम्म^ जनित्र | १३०१ पति 21 

LPT 
सगुण मंआणा पुच्छिथउँ ते" पल्चबिअउँ आस। 

हि मञ्ुपुर)' बिप्पधरहि करु वास ॥ 


wy 


१ ले करे माथे सूर्य प्रजेटन फर रथ बल व्यासक्त । २ प्रमोदवन । 
६ श्रिश। ४ निद्रा । ५ सञ्जा 1 ६ (पय क्रो पुर्या इसि पुच्ि श्राण 
एवाप श्रभ्यन्तरी करी वाता कवर जाण । ) ७ पिस्पमिश्रे । ८ परिश्रशं 
पमानिश्र । ६ रइस । १० पुच्द्िश्रे जे । ११ तढ्टु शर्या मञ्झपुर । 


१२ लिट्टु । 


(३३) 


जिनके मस्तक पर सूयै के रथ को लेकर चक्कर काठते हुये 
साती धोड़ों की अद्टाइस टापें बजती थीं। प्रमद्वन) पुष्पवाटिका, 
कुन्रिम नदी, क्रोडाशैल घाराशृह ( फव्वारा ), यन्त्रब्यजन, हुँगार 
का संकेत माघवीमंडप, विश्राम को दूर करने बाली चित्रशाली 
खटया, हिंडोला, फूलों की सेज, प्रदीष-मारिकय, चन्द्रकान्तशिला, 
चौकोन ताक्षाव (१) का सच्चा हाल सयानों से पूँछ कर जान 
लिया (१)। अन्दर की वात कौन जाने ! इस प्रकार दूर तक. 
आकर और देखकर, क्षण भर विश्राम करके, शिष्ट लोगों के: 


परिजन का आदर करके, लोगों को शुण से प्रसन्न करके, महल 
का भर्म जान लिया । 


सशश चुर लोगों से पूँछने पर, आशा पदबित हुई । फिर 
सन्ध्या होने के पहले ही नगर के सब्य एक ब्राह्ाण के धर बास 
किया। 


(५४ ) 
सीदहात्पथिकान्तापुखमलिनरुचाँ वीक्षणेः पङ्कजानां, 
त्यागर्बद्धाजलीनां' तरणिपरिचितेर्भक्तिमम्पादितानां | 

न्यद्वाराक्रताथद्विजनिकरकरम्घूलभित्ता्रदान। 
कुर्वन्‌ सन्ध्यामसन्ध्यां चिरमवतु महीं कीवि ` सिंहो नरेन । 
इति थीमङकङरश्रीवि्यापतिविरचितायां फीर्तिलतायां 
द्वितीयः पल्लवः ॥ 


₹ श्रथाज्लाना | २ किच! महिन्द्रः ख० मे इस पय का पाट 
महदा अद है। 


(५५) 


दुःख को बाप हुए चैरियों की प्रेयसियों की मलिन सुखकान्ति 
समान कान्ति वाले कमलो को देखने से, तथा मुकुलित और 
भक्ति से समर्पित उन्हीं उन्ही कमलों को सूये पूजा के निमित्त (नदी 
में ) छोड़ने से, और दूसरे के द्वार पर अकता ब्रह्न बर्ग के 
हाथों में बड़ी बड़ी भिक्षा देने से असन्ध्या को सन्ध्या करते हुए 
श्री राजा कीर्विसिदद बहुत दिनों तक पृथ्वी की रक्षा करते रहें । 
इति श्रीम्टक्कुर श्री विद्यापति' की रची हुई कीर्तिलता में 
द्वितीय पल्लव समाप्त हुआ । 


( तृतीय पल्लव ) 


अथ भृङ्गी पुनः एच्छति । 
कण्ण समाइ अमिञ रम" तुज्कु कहन्ते कन्त । 
कहदू? विअप्खण पुनु कहहु” तो” अगम” बित्तन्त ॥ 


ला रअणि विरमिअ, हुअउँ पच्छूस* तराणि तिमिर 
संहरि हंसिश्र' अग्विन्द कानन, निन्दे नशर 
परिहरिश्र उट्धि राए पप्वर'*" आनन |... 759 ?7 

गइ उज्जीर अराहिअर"' जंपिश् सकलओ कञज्ज'" | 

जइ पहु ड॒ओ'° पसन होश्र तजो सिद्ठाअत रज्ज'" ॥ 
को तव्वे मन्तिन्ह किउ पथ्थाव पातिसाह गोचरिय, 
'सुभ महुच सुप राजे भेद इ अम्बर वर लहविशाहिन 
दुष्ख यैराग मेट्टिथ'  । Mone 
००१० 

१ क० कण्ड } २ क० वस | ३ क० कहहिं । ४ किमि । ५ झागे। 

६ रइनि विरंवेड । ७ पन्वस, फ० थछूस । = संहरेठ । ६ हसेउ इन्द। 
१० पक्खार । ११ मै उजी पाराघि कै (संभवतः मे उजीर श्राराधि कै) | 
१२ जपेड सयशउ काज। १३ शा० बडओ। १४ ये रश्चउ पथु प्रसन्न वर 
तइ वौधिटायत राज | १५ सुमहुच सेइ राय भेडिश्रा ( इसी प्रकार 
अपर योचरिश्रा ) । १६ धय शम्बर पहिश्र दिश्रव दुख वैराग मुकिश्र । 


( तृतीय पल्लव ) 
श्रृद्गी फिर पूती दै 


हे कान्त) जब तुम कहते हो तब काच में अछत प्रवेश करता 


(हुआ जान पढ़ता ) है, इसलिए हे विचक्ष किर कहो, आणे का 
वृतान्त कहो । 


रात त्रीती, सबेरा हुआ, सूर्य ते अन्धकार का संहार किया, 


कार गण हसने लगे, नींद ने नेत्र छोड़े, राजा ने उठकर मुह 
या 


ज्ञाकर वीर की आराधना की, सय फार्ये निवेदन किया, 
यदि महे प्रभु प्रसन्न हों तो राज्य प्रतिष्ठापित दो । चब मन्त्रियो ने 
प्रस्ताव किया कि बादशाह से भेंट कसे। शुभ सुहुत में सुख से, 
एक घोडा और सुन्दर वस्न लेकर वादशाह को सेंट की) हृदय का 
हुक भोर चिराग मिठाया । 


पत 


(५५) 
खोदालम' सुपसन्न हुआ पुच्छ कुसलमय बच । 
पुनु पुनु पुनु पुतुन्नान' कए किचिसिंह कह युत्त ॥ 
११,,अज्न उच्छव अज्ज कल्लान, अज्ज सुदिन सुमहत्त 


अञ्ज मात्र मफु पुच जाइश्र , अज्ज पुत्र" पुरस्य 


पातिसाह पापास पाइला ॥ Se 2 भा yaw vt 


अकुशल वेबिहि एक पइ अवर तुम्ह प्रताप । 
„८ अरु लोअन्तर सम्ग" गउ गञ्चणराए मझु वाप ॥ 

- फरमोन भेल कोश काहि, तिरहुत लेलि 
जन्हि सांहि, डरे कहिनी कहण आन) अहां तोहे 
ताहां असलान' , पठम पेलि तुउ फरमान, गएन 
राए तो वधि, तौन सेर विहार चापिश्र'*, चलइ ते 

"चामर परइ** धरिञ्ज छच तिरहुति उगाहिआ । २१९१ 


तब्बहुँ तोके रोस* नहि रज्ञ कर” श्रसलान ! 
अवे करिअउ अहिमान क अञ्ज जलंजलि दान" ` ॥ 


१ छः खोदालम्म। २ भे। रे सौ। ४सलाम। ५ किचिसिंय 
बोलत । ६ भ्रजमय मझुतनय जम्मिश्र | ७० पुल्ल ?। ८ कन पे 
एक तुज्झ परवाप । ६ पुरइ । १० फरमाण भेल कण साहि तिराहूति 
लेल । ११ जेइ दरक... कद्दीश्च आण । १२ इदा तुइ उद्दा श्रसललाण । 
१३ ( वधिश्च ) चलेण वीद्वार साद्दिश्रा । १४ ढरइ । १५ तैश्रउ ताके 
तोत । १६ श्रोकरि श्रटकी श्राणकेउ श्रज जलिजलि दान 


(४६ ) 


खुदावन्द ने सद खुश होकर कुशल वाठी पूछी। कौर्विसिंह 
बार बोर प्रणाम कर कहने लगे । 


ओज उत्सब है, आज कल्याण है; आज सुदिन है अच्छा 
महूत, आज मेरी माँ के पत्र हुआ, जो आज पुण्यवत्न से बादशाह: 
के चरण ( जूते ) मिले! अकुशल दो ही हैं--एक तो तुम्हारे 
प्रताप के ऊपर दूसरे का प्रताप ओर दूसरे मेरे पिता गणेश्वरराय 
लोकान्तर स्वर्ग गए । फरमान हुआ--'किस बादशाह ने तिरहुत 
लिया ९“६र से दूसरी वात कहता हूँ--यहाँ तुम हो, वहाँ अस* 
हान है, पहले तुम्हारा हुक्स न सामो, फिर गणेश्वरशय का बध 
किया । उस शेर ने बिहार पर फच्जा कर लिया १ उसके चलते पर 
चामर ढोलता है, छत्र रखकर तिरहुठ से कर वसूल करता है ! 


असलान राज्य करता है तब भी आपको क्रोध नहीं आता । 
तो आज धभिसान को तिलाजलि दान कर दीजिए । 


( ६० ) 


बे भूपाला? मेइनी वेण्डा एक्का: नारि। 
सहहि* न पारइ वेवि भर अवस कराए मारि॥ 
,- अबन जगाइ* तुम्ह परताप । खुम्हे^ खगो रि 
दलि, तुम्हे" सेवइ सवे राए* आव । तुम्हे दाने गदि 
भरिग्रउँ , तुम्हे! कित्ति` सवे लोए गाबइ । 
तुम्हे ण होसउँ असहना जइ सुनिअँउ रिउँ नाम" । 
इञ्रर बपुरा की क्रो? बीरचण निअ ठाम ॥ 
2 एम कोणिश सुनिश्र सुरुतान, रोमश्चिअ शमर 
जुअल, भौह युगल' भर गेठिठ पेब्चिअउँ'“| अहर विमं 
पप्फुरिआ, नयने कौकनदे कान्ति घरिअउँ । ५९१३४८५५ 
खाण उमारा सव्व के तं षरे भौ फरमान । 
“१ अपनेहु साँठे सम्पलहु तो तिरहुति पश्चान'" ॥ 
तपत हुअउँ सुरुतान रोल उछल दखारहि | 
(जन परिजन” संचारिअ धरणि धसमस पए'” भारहिँ॥ 
तात जुअन भए गेल सव्प्र मन“ सतन सङ्का । 
बड़ा दूर बड़ हचड़ उच्वे जनि उन्रडल'“लङ्का ॥ 


बट (4 
अगी ला । ३ बेचना आरा । : १ झुभाला । ३ वेश्न्ना आऊा । ३ सद्दइ । ४ जगेउ। ५. बुग्ह । 


६ खरिश्चड । ७ सम कोइ | ८ दान सुप्रसिद्ध । ६ गीय | १० श्रइतिउ 
नाउ। ११ कतर । १२ हि टासु । १३ उपल । १४ भर गेठि परिश्रउ । 
१५ उपरहु चारे सपरहु ठिरहूतिदि पयाण | १६ घण परिश्रण | १७ 
बससु । १८ दिस । १६ ( इच ) र पुनम निश्च उजरलि । 


2 


(६१) 


दो राजाओं वाली एश्त्री। और दो पुरुषों की एक ही खी 


दोनों का भार नहीं सह सकती, अवश्य (एक को ) मरबा 
डालती है। ~ 


आपका प्रताप संसार में देदीप्यमान है, आप ने सब शन्नुझों 

का विध्वंस किया है, आपकी सेवा के लिए सब राजा आते हैं, 
आप ने दान से श्वी भर दी हे, आपकी कीर्ति सब लोग गाते 
“यदि आप ही शन्नु का नाम सुनकर प्रञ्बलित ( असहन- 
शील ) रहीं होंगे, तो दूसरा बेचारा स्या कर सकता दै, वीरता 


अपने स्थान पर रहे (अथवा आप ही तो बीरत्व के निज 
स्थान हैं.) । 


ऐसा सुनकर सुलतान को गुस्सा चढ़ा, दोनों भुजाओं में 
रोमाश्व हो गया, दोनों भौंहों में गाँठे पढ़ गई, ओठ कॉपने लगे, 
नेत्रों ने रक्त कमल की छवि धारण की, 


खान उमराओं, सव को उसी समय यह हुक्स हुआ, “अपनी 
अपनी तथ्यारी करो, तिरहुत चलना होगा ? 


सुल्तान बहुत गरम हुए, दरबार में शोर मच गया। लोग 
इधर उधर चलने लगे पैसे के बोझ से घरणी धसमस होने 
लगी । झुचन गरम हो ठा, सब के मन में चारों ओर डर होने 


लगा । बड़ी दूर है ! वडा भारी युद्ध ! मालूस दोता है अभी लंका 
उजड़ जाचगी । 


देमान अत्र दगल गद वर', 

Terr er के इस्वबक पेखल अदप कई 

जनि श्रवहि सबि दहु धाए क 

आ 9 ७५ पकलि दोनो असलाण गइ] 
तेन्हि सोअर वेवि सानन्द कित्तिसिंह बर नृपति 

एए पसाओ वाहरथो आइश्र* । एथ्थन्तर वत्त विवि 

केछु सुरुतानहु पाइअ 

पृथ्वे सेना सज्जिअइ* पच्छिम हुआ पयान 

आण' करइते आण”'” भउ बिहिचरितत को जान । 

तौ” पश चिन्तइ राअ सो सँब्चे हुअउँ महु लाज्न । 

पुच बि, पूरिस्तम सिमिदइ कालादि चुक्किद कब्ज । 
तइसना प्रस्ताव चिन्ताभराणत'" राअन्दि करो 

पुखारबिन्द देखे! मद्दायुवराज श्रीमद्वीरसिंद देव 

न्त्री `° भणि थइसनेज उँ पताप गुणिओ ण गुनित्र 

दुप्वे सिज्मई राअ घर कञ्ज तं उव्वेग्न न करिपु'', 


१ देवाण श्ररदगर भे । २ ( वमल ) महल के | ३ जनि श्रवहि 
पढि पै घाइ कै परि श्रञ्चल वश्रसव्ला ये । ४ ( शपति ) लेइ पसाद 
प्राइर आउ । ५ क पुरिवच रच! ६ पाएउ। ७ संडरिच | ८ 
हश्रा । ६ कऽ श्रच्च । १० ० अणड । ११ यह पय खः मे नहीं है। 
१२ ( चिन्ता ) भरोषण दच | १३ ख° में (दस्र? महीं है इसके 
जागे महाब कुमार जुवराजन्द श्री० इत्यादि । १४ मच | १७ श्रेसनउ 
उँपचाप गनीश्रउन गनीश्रइ । १६ कराअउ । 


के 


(६३) 


दीवान........., कुरुवक (१) अद्च करके चैठा । 

मानो अभी सब कोई दीडकर असलान को पकड़ लादेंगे। 
वे दोनों भाई बहुत प्रसन्न हुए. । कीर्तिसिंद बादशाह का प्रसाद 
पाकर बाहर आए। इस बीच में सुल्तान की कुछ विचित्र बात 
सुन पड़ी । पूर्वे में सेना सञ्चित हुई किन्तु प्रस्थान पश्चिम को 
हुआ। करने कुछ गये थे हुआ कुछ, विधि चरित्र कौन जानता 
है) उस समय बह राजा ( कीतिसिंह ) सोचने लगे, “सव में 
भेरी लाज हुई) फिर भी परिश्रम से समय पर चूका हुआ काम 
सिद्ध होगा 1? 

उस समय चिन्ताभरानत राजाओं के मुखकमल देखकर 
मह्या युवराज श्रीमहीरसिंह देच का मन्त्री वोला-एऐसे उपताप 
न शितने चाहिएँ न इसका कुछ भी विचार करना चाहिए । 
राजाओं के घर मुश्किल से कार्यसिद्धि होती दै इसलिए उद्ठेग 
नहीं करना चाहिए । 


(६४ ) 
१५, देह आन 
सुहिअ' पुच्छि संसअ हरिज्जिए' । फल देवह आ 
पुरि कम्म साहस करिज्इ॥ ६५, 


जइ साहयहु न सिद्धि हो, मुंग करिवर काह। 
क 0 /७ 
दोः होरइ एकक पइ* रीर पुरिस उच्छाह ॥ 
*0'्ओह रायो व्रिअष्खण तुम्हे गुणवन्त ओ. सधम्म १! 
तोहे शुद्ध, शोहु सदए तोहे रज पणिडञ, 
ओ जिगीपु तोहे दर", थोहु राए तोहे" -शजहमार। 
पुद्ृबीपाति सुरुतान ओ तुम्हे रायकुमार ' 
एक्क चित्त जह सेविअ धुअ होइ परकार 
इघ्येन्तर पुचु रोल पड़' सेर सङ्घ को जान 
_नलिनि पत्त महि चलइ जों ुरुतानी तकतान'" 
निशिकतक पाल" 
चलिअ तकतान) सुरुवान इव्राहमआ, 
कुरुम भश) धरणि मुण राधि वल नाहि मो' ६ । 
CAN SRY ५१७ 4४ kN) 
सुश्रण । ९ दरिय्गै। ३ दोशा । ४सन्च कर । ५ क» उड्दा । 
दश । ७ सुहवकन्त । ८ रञ्ज पण्डिअ । ६ डु जगत्‌ मंदिश्र। 
ख० में मडिश्र के थ्रागे वाशा पाठ नहीं है। ११ जो। १२ बोल 
31 १३ शयण शस, शा० मेण्स सेल । १४ नलिनि पात्र जिमि 
१ । चलइतकतीणु मुब्वाण । १४ खजा छन्दः | १६ बेड जलश । 
, छु० मल | १८ धरणि मण कुद्म सुनु घरण बल यादि मो । 


(५) 


मित्रों से पूछ कर शंका मिटानी चाहिए। फल तो भाग्य के 
आधीन है पुरुष का काम साहस हे वह करना चाहिए । 


यदि साहस से भी सिद्धि न हो तो खीज कर क्या होया । 
जो होना होगा सो तो होगा ही, परन्तु वीर पुरुष को उत्साह 
रखना चाहिए | वह चतुर बादशाह दे, तुम भी सुणवान हो, चह 
पर्मशोल है तुम भी शुद्ध, बह दयावान है और तुम राज्यच्युत हो, 
बह्‌ विज्ञयेच्छुक है ओर तुम हो बीर, बह राजा तुम राजकुमार । 


बहू पृथ्बीपति सुल्तान है और तुम राजकुमार | यदि एक 
चित्त से सेवा की जाएगी तो निश्चय ही उपाय (प्रकार) 
निकलेगा । 


इस बीच में फिर शोर हुआ । फौज की संख्या कौन जान 
सकता था, जिस प्रकार कमल पत्र पृथ्वी पर (पृथ्वी को न 


चूला हुआ ) हिलता डोलता हे उसी प्रकार सुलतानी तखत (?) 
बला। 


सुलतान इवराहिम शाह का तख्त चला। कूर्मे ( राज) कहने 


लगे, हे प्रथ्नी सुनो सुम में लड़ने (? धारण करने की ) सामर्थ्य 
नहीं । 


( ६६ ) 


गिरि उरह महि पड़ड नाग मन कापस्रा 
तरणि रथ गगन पेय शृलि भरे मंपिशा 
तबल शत पाज कत भेरि मरे फुर्विकेशा 
प्रलय घण सद हुआ शर (रूपू लुकिया । 
तुलुक् लप हरसे हस अग्रि चसफालही ) 
मानथर मारि कट्टर कट्टे फरवाली | 
प्रथ गण्ड पथ पहड भागि चलः जं खणे, 
पत्तवर उपशु डर नन्द नाहं भण । 
खण्ग लइ गव्व कइ तुलुक जघ जुज्मइ'+ 
धी सगर सुरनअर संक पलि म्भ ! 
सोसि जल किम्उ थल पत्ति पश्र“ भारी, 
जानि धुआ संक हुआ संभल संसारही 
केति कर वाँधि धरि चरण तल श्रप्पिश्रा'” 
केति पर नेमि करि अणु भूरे थप्पिद्या'" ॥ 


(६७ ) 


पर्त टत़ने लगे, थ्वी गिरने लगी; चागराज का मन काँप 
गया; सूये का रथ और आकाश-मार्ग धूलि के भार से ढक गए । 
सैकड़ों तबल वजने लगे, कितनी एक भेरी कू फू करने लगीं। 
त्रशय के मेघ का शब्द हुआ, सुप्य का शोर दो छिप गया! 
लाखौं ठुकै खुशी से हँसते थे और आगे जोरों से घेंसते थे । भान- 
धारी ( शूर बीर ) मार कर तलवार से काट कर जब आगे रास्ता 
देखकर, बढ़ते थे तब बेरी के घर में डर उत्पन्न हुआ, शोक के 
मारे नीद्‌ सही । झुसल्मान जभ तलवार लेकर अभिमान करके 
युद्ध करते थे, तो देवताओं का सारा नगर भय सें पड़ कर, मूद्धित 
हो जाता था । पैदल सेना ने पैरों के बल से ही जल को सुखाकर 
स्थल कर विया, जानकर सारे संसार को निश्चय ही भय उतपन्न 


हुआ। किसी से किसी को बाँधकर चरणों में र्षित किया, 
किसी ने दूसरे को लाकर अपने श्राप स्थापित किया। 


चौसा अन्तर दीप दिंगन्तर पातिसाह दिग विजय भग । 
“ दुग्गम गाइन्ते कर-वाहन्ते' वेवि सथ्य सम्पलइ जम" ॥| 
नबन्दी करेअ बिदेस गरुय गिरि पढन जारि । 
„साअ सिमाः करिअ पार भै पारक मारिथ ॥ 
(सरस डांडीअ" सचु घोल लिश्च पजेडा धाई। 
«एक ठाम उरारिअ ठाम दस मारिश_ धाइ ॥ 
* इवराहिम साह पान ओ पुहवि नरेसर कमन सह । 
गिरि साथर पार उवार नहीं रेअति भेले जीव रह” ॥ 
“रैश्नति भेल जाहाँ जाइ, पढ" एको छुआए न पाइथ। 
बड़ि साति छोटाह काँज, कटक लटक पटक वाज ॥ 
चोर घुमाइअ नाअक होथें' ', दोहाए पेलिश्र दोसरे माथें। 
सेर कीनि पानि आनि, पीवए पणे कापडे छानी ॥ 
पान क सए सोनाक उड़ा '९,चाम्दून क मूल इन्धन बिका 
वहुल कोडि कनिक थोड, घोषक पचाँ दीअ'* घो रँ दीअ'* घोड ॥ 
कुरुआ क तेल्‌ आङ्ग लाइआ,वाँदी बड दास दपाइथ "१ 


१ शा० चाइन्ते। २ ख० में यह पद्य है दी नहीं। ३ पर भ 
"न्दी करिश्र । ४ सीवा । अ सम्बस दिडिश्च । ६ को महइ। ७ राइ 
छि जीव रहिश्रश | ८ पड | ६ सरक पटक लटक चाज । १० भवाः 
पाकर नाथे | ११ पिड्या लागि कपरा | १२ धान कत सोणे के टका 
प १३ दिजिश्र 11 १४ वादि वरवर दास पाइश्र | 


६ ६६ ) 


चारों ओर द्वीप दिगन्तरां में बादशाह दिग्विजय के लिए 
पूछते थे । दुर्गम स्थान खोजते हुए और कर उगाइते हुए दोनों 
( राजकुमार) भी साथ साथ थे बिदेश को कब्जे में कर, बड़े 
वड़े पंत और नगर जल्लाकर, सागर की सीमा पार की, 
पार हुए को सी मारा । घोड़ो का घावा मारकर शत्रु को स्वतः 
छिन्न किया । एक स्थान का उद्देश करके थाबे में दश स्थानों को 
मारते ( विध्वंस करते ) थे । 


इन्नाहिम शाह की उस युद्ध यात्रा को पृथ्वी का कोन नरेश 
सहन कर सकता था ? पर्वत सागर के पार जाने पर भी डबार 
नहीं था हाँ ( केवल ) र्य्यत ( प्रजा ) होसे पर जान कहती थी । 


_ स्प्यत होकर चाहे जहाँ जाइए, कोई शठ छू नहाँ सकता। 
छोटी बात पर सी बड़ी मुश्किल (१), चढपट फौज पहुँचे। 
चोर नायक के हाथ से घुमाया जाता था, दूसरे के मत्ये की दोहाई 
देता थ । सेर भर पानी खरीद कर लाइए बहू" भी पीते समय 
कपड़े से छानिए । पान के लिए सोने का टका दीजिए, इंघन 
चन्दन के मोल बिके लगा। बहुत कौडी देने पर थोड़ा कनिक 
मिलता था; ओर थोड़ा बेचकर थी। बाँदी और बड़े बड़े दासो 
को मेंघाकर कडुआ (१ ) तेल अंग में लगाते थे । 


(७० ) 


एव गमिअउँ दूर दीगन्तर ,रण* साहस बहु करि 
बहुल ठाम फल मूल भप्खिअ, तुलुक सङ्ग सञ्चार पस 
कठ्ठे आचार रष्खिअ । a5 2 
सम्बर निरवल किरिस॥ अँम्घर भेल पुराण। 
जवन समावहि निक्करुण तो ण सुमरु सुरुतान ॥ 
विभ हीन नथ्थि वाणिज्ज," णहु विदेश क्रण संभ- 
र," नहु मानधनष्खि भिप्ख” भावइ, राअघरहि उँपरि, 
नहि दीन वथन नहु वञ्चन आवइ/ | 42 २१३१ 
सेवि सोमि निसङ्क भए देव न पुखए आस । 
अहह महर किकरउदगण्डने गणिज उँपास ॥ 
पि न चिन्तइ५ चिन्त " शाइ भमित नहु' 'भोअन 
सूपजइ, मिग मागि अम्ले छोड्टीअ,'* घोर घास नहु" 
लहइ"”, दिवस दिवसे अति दुष चढि" । 6087 
तबहु न” चुकिय एकओ?* शिरि केशव का एथ्थ | 
अरु सोमेसर सब गहि” सहि रहिअउ दुरवथ्थ* ॥ 
१ दूर गमिञ्च दीप दीगन्तर बल (साहस )। २ दुबल । 
३ निबलिश । ४ किडिग्र । ५ विर्भे' "*वाणिरन--इतना ख० मे नहीं 
है। ६ रिणि घटे १७ शादि उण मानधन भीपि। ८ कै दिन वचयण 
नहि दीन श्रार्वे 1 
ह पुछें । १० विच | ११ नहि। १२ भूल डढिश्रा | १३ कर 
मदिश्र । १४ बढइ । १५ तैश्र उण । १६ खउरि । १७ सोमेसदर संग- 
हिश्य । १८ सहिश्र रहित्र दुख सथ्य 1 


(७१) 


इस प्रकार दूर देशों में गए, बहुत रण साहस किया, चहुत 
जगह फल भूल खाए, तुको के साथ चलना--बड़े कष्ट से 
आचार की रक्षा की राह खर्च समाप्त हो गया, शरीर छुर्वेल 
हो रए, कपड़े पुराने हो गए, यचन स्वभाव से ही कर होते 
, सुल्तान ने इस पर भी न याद की । रुपये के विना वाणिज्य 
भी नहीं हो सकता, विदेश में ऋण भी नहीं मिल सकता, मान- 
धन को भीख मॉगना अच्छा नहीं मालस होता। राजा के घर में 
उत्पत्ति, दीनवचन सुख में कभी नहीं आ सकता ! निःशंक 
होकर स्वामी की सेवा की (सब भी) देव आशा नहीं पूरी करता । 
अहा ! महापुरुष क्या करे, गिन गिन कर उपवास करने लगे । 


प्रिय की चिन्ता नहीं, न मित्र की ही चिन्ता । परन्तु भोजन 
नही मिलता | परिजन भूख के मारे छोड़कर भाग गए, घोड़े को 
घास नहीं मिलती; दिन पर दिन बहुत दुख वढ़ा। तथ भी एक 
श्री० ( खौरि ) केशव कायस्थ और सोमेश्वर ने नहीं छोड़ा। 
चुप होकर ढुरवस्था सहते रहे। 


( ७२ ) 


बाणिश होइ विश्रष्यणा घस्मर पसारइ' हडड। 
भित्ता मित्ता* कंचना विपथ काल कसवडूी ॥ 

- तेसना परमकए काएा“ करे पस्तार दुष्ट सोदरौ 
समाज, अनुचित लज्जा,' आचारक रचा, गुणक परी 
हरिद्र फ कथा, नल क व्यवस्था । रामदेव क” रीति 
दान" प्रीति, तिज्र एक पणिग्गह, साहस उत्साह 
ञक्ृत्य ` ° वाधा, पलि कर्ण दधीचि करो” स्पा? ° साध 
- तं पणे चिन्तइ'` एकू पइ दित्तिसिंह अरु राए। 

ग्रंमह एत्ता दुष्प सुनि किमि ज्जिव्बिद मुफु मात्रै" ॥ 
६ अञ मन्ति वि्वखणा तिरहृति केरा खंभ। 
ऋज्छु माय (नअ दाजादे - हृथल वंध॥ 


ह La] ~ 
दन्द-तहाँ अरे गन्त आनन्द साशा, 
दू जे मन्धि भद्‌ विग्गहउ जाण । 


सुपवित्त मित सिरि हंसराज, 
सरवस्स उपेखइ श्रम कान। 


7 हपठारी। २ कर भिचा | ३ फ तह वट्ट। ४ दसा। 
१ दू सहोवर | ६ अचितत लाज । ७ की। ८ कु० दाम ६ निज 
उत्ताइ के स्थान पर मित्र परियाइण उत्साइ। १० श्रफीचि। ११ 
हरदा । १२ ख« में नहों हैं। १३ चिंतिश्र। १३ गुद । १५ बे 
अल्लेढुक्ष्व मुनि किमि जिश्रत्री ( यछ? ) माय । १६ यह पत्र कः में 
नहीं दे । 


( ७३) 


1277 ~ र्‌ है, 
चतुर लोग वनिए के समान हैं, धमे प्रसार ही बाजार हैः 
अत्य ओर सिन्न सोना हैं आर विपति काल ही उनकी कसौटी ओर मित्र सोना हैं ओर विपत्ति काल ही उनकी कसौटी है। 


इस समय परम कष्ट की अवस्था से दोनों भाइयों के समाज 
में एक दूसरे को खष्जा ( आथवा ख० के अलुसार अचिन्तित 
लज्जा) थी आचार की रक्षा थी सुण की परीक्षा थी । श्री) राम 
की रीति और दान की प्रीति थी; मित्र को बारले में उत्साह 


(ख० के अजुसार ) । अनुचित कार्य करने सें बाधा थी; वलि, 
कणं, दधीचि के साथ स्पधा होती थी । 


परन्तु उस समच राजा कीर्तिसिंह सोचते थे) “क्या हमारा 
इतता दुःख सुनकर हमारी माँ जीती बचेगी ? बहाँ तिरहुत का 
स्तंभ बिवक्षण अन्त्री है, जिसको मेरी माँ ने मेरे हाथ बाँध 
दिया है । ( छन्द ) बढ, आनन्द खान मन्त्री है जो सन्धि, भेद 


विग्रह सभी जासता है । झुपबिञ् मित्र श्री हंसराज हैं जो मेरे 
लिए सब की उपेक्षा कर देंगे। 


(७४ ) 


सिरि अझ सहोअर राअसिंह, 

मङ्गाम परक्कम रुट सिंह 
गुणे गरुअ मन्ति गोविन्द दत्त, 

तसु वस वडाई कहो कच 
हर क भगत हरदच नाम, 

मङ्गाम कम्म अज्जुन समान | 
दरि्‌ हर धम्मातीकारी, 

जिसु पण तिण लोइ पुरसत्थ चारी। 


शयः मग चतुर ओका मरेस, 207१७ 
तिसु पणति णलागै कलु सलेस। 

न्याय," (सिंध राउच सुजाण, ५४2 ह 
रा _ संगा परकम अजुण समाण ॥ 
`लसु परवोषें माए यु धुअ न धरिज्जिह सोग' | 
विपइ न आवइ* तासु घर जसु अचुरचेओ लोग ॥ 
चापि कहो" सुरुतान के कोइ” करञो'' उपाए, 


ससी म योलन्त जो मन पूलइ आवे कन सहत रोए 


१ (दरदच) माणो, सङ्गाम परक्क्म परसुराम | २, ३, ४ यद्व कर 
नहीं हैं। मधु। ६ (घ्य) णहि घरि है सोक। ७ श्रावति | 
जितु नुवर्तत लोग । ६ दिश्र । १० भादे। ११ करिश्र । १२ वितु 

[लते जन्म मरि एवे कद इव उराया। 


फ्रि हमारा भाइ औ० राजसिंह है जो संभाम में पराक्रम 
इसने के लिए कद सिह है । शुए में गुर मन्त्री गोविंद दर है, 

यू किस प्रकार कहूँ १ ० शिवजी के अक्क 
दरद नाम के हैं जो छेग्राम में अजुन के समान है ( अधवा 
परशुराम के समान ख० पुस्तक के अनुसार )। एरिएर धरगोपि- 
कारी हैं जितका प्राण तीनां क्षोकों में घारों पुरुप परे पाखा 
है। १91 चय से से चतुर अमरेश शोण हे. जितो प्रणाम 
करले से निञ्य क्लेश नी लगता ! शअशुश वाणी छ भाप 
भी हैं जो युद्ध में अर्जुन के सगान है,। क सन थी ध॥॥ने गे 
निश्चय ही मेरी माँ शोक गाई भाग गेसो जिम पी 
अलुरक्ष होते हैं उसफे धर विषी। गर्छ आधी | १॥॥॥॥ करती 
सुन्वान से कहूँ कि सड कोई उपान ११०, जो बिन मीत है| 
मन में पढ़ती तो बहू अब तफ भ गाते रहा? । 


(७३ ) 


- अन्हे’ साहस करिआ रण छप्प, अन्हे? अग्नि पी 

परि, जेन्हे' सिंहकेशर गहिञ्जिअ, जेन्हे' स्पा 

घरिज्जिअ, जेने? रु हुअ जम सहिज्जिश | पे 
तेन्दे वेत्रि सहोअरदि मचिरिअउँ सुरुतान । 
ताबे न जीवन नेद्व रह जावे" न लग्गइ मान ॥ 

„- ताप लिअ काल सुपसन्न' । पुनु पसन्न बिहि हु? 
पुन्नु वि दुष्ख दारिद्‌ खण्डिअ, कटकाजी” तिरहुत्तिरारर 
उच्छादे मण्डी । Rela Cd 
पेत n(०३०५ ) 

फलिश्रउ साहस झम्म अरु * सन्नग्गह\? फरमान । 

हवो ` तामु असक की जसु पसन्न सुरुतान॥ 
- पक्ख' ण पाले पूं, अंग न राखे राउ। 
कूर ण वोले श्मशा धम्ममंति कह जाउ॥ 


७०० 


(००) 


_ जिन्होंने साहस कर रण में छाप मारी, जो आगे धसे, जिन्होंने 
शेर के वाल पकड़े, जिन्होंने सर्प का फन हाथ में घरा और 
जिन्होंने करड हुए यम को भी सहस किया, उन्हीं दोनों भाइयों 
बे सुल्तान से भेंट की । “तय तक जीवन में कोई सवेह नहीं 
जब तक उस में मान न दो” । अच्छा समय फिर बहुरा। विधि 
फिर प्रसत्न हुए, फिर दुख और दारिद्रय खंडित हुआ। फौजें 
तिरहुत के राजा के रण के उत्साह से सुशोभित हुई । 


साहस कमें सफल हुआ और फरमान 'सादिर? हुआ। जिस 
पर सुल्तान प्रसन्न हों उसके लिए क्या प्रथ्बो अशक्य है ९ 


यदि पडश्रा (१) पक्ष का पालन च करे, यदि राजा अंग 
की रक्षा न करे और यदि सुजन सच न बोले, (तो) घर्ममन्त्री 
कहता है कि यह नाश को प्राप्त होते हैं। 


(०८ ) 


बलेन रिपुमण्डलीसमयदपसंहारिशा', 
यशोमिरमिवो जगत्कुमुदकुन्दचन्द्रीपम: | 
भिया पलितचामरदपतुरङ्रङ्गस्थपा, 
सदा सफलसाहसी जयति कीर्तिसिहो नृपः॥ 
इति श्रीविद्यापतिविर्चिताया कीर्तिलतायां तृतीयः 
पल्लवः | 


१ यह शा« का पाठ हैं ७० और ख० मे संणारिशा हैं। फर 
में संस्कृत पर्यो का पाठ बटुवा शद दे ओर स+ में तो नितान्त 
अछ दै। 

२ जित्तीय+ 1 


( ७६ ) 


राजा कोर्तिसिंह की जय होती है । उनका साहस; घल, यश 
और भी से सफल है। उनका वल युद्ध में रिपुद्ल के गये का 
संहार करने वाला है । उनका यश जगत्न के दोनों ओर कुमुद, 
इुन्द और चन्द्रमा के समान है. तथा उनकी श्री उनके तुश्ग रूपी 
रंग (मंच) पर विराजमान है जिसके (दोनों ओर) दो 
चामर हैं) 


श्री विद्यापति की रची हुई कीर्तिलता में तीसरा पह्व समाप्त 
हुआ । 


( चतुर्थपल्लवः ) 


अथ' भङ्गी पुनः पृच्छति 
कह कह कन्ता सच्चु भणन्ता किमि परि" सेना सश्चरि्र। 
किमि तिरहुत्ती होअउँ” पयित्ती, अरु असलान किकरिओ ॥ 
कित्तिसिंह गुण ह्रो कोः पेसि^ अप्पहि कान। 
"बिनु जने विनु धने धन्धे हिंसु ज चालिञ्रः सुरुतान॥ 
गरुअओ' वेवि इुमारश्रो गरु मणिक असलान। 
जोसु लाज जोहि के आपे ( शा० जासु लाम्र जाहि के 
>- 2२७ '- आये ) चलु सुरुतान ॥ 


सुरुतान के फरमाते सगरे राह सम” रोल पल, 
दी पोजा मपह लुरु* || लचायबि' पयदा क शब्द 
पाच्च पड , परवपत उप्पछु । वाध वाञ्जु सेना भडु*। 
हरि तुरंग पदातिः ˆ संघद्ट"' भेल, बाहर कर दनेज दल दने द 
SR कनिका रकृम्यृकहकोको 0200 “५ 
१ ख में यइ पाठ नहीं है श्रय" एच्दुतिफ“गियश्रश्रो सुरु” 
हान”, लक्षाववि' "सेना अजु? | २ फरि। ३ हुई | ४ फइउ | ५ पेतिवि 
६ चालेड । ७ नगर--राइछम के स्थान पर। ८ ख» में ही कादी””" 
लर इतना पाठ दै। ६ ख० में 'मुद्तान म परमाने? के श्रनस्तर 'वाव 
2 बाज सेण ठाडु' इतना पाठ क* से अबिक हैं जो प्रस्नुत पाठ का 
वाठास्तर दै । १० क० पदादि | उवद | १२ दइलीज | 


( चतुर्थे पह्लव ) 
मृगी फिर कहती है-- 


दे फाल्त कहो कहो, सच कशे, सेनाचारों ओर कैसे चली, 
विरहुत में फैसा हाल हुआ ओर असकान ने कया किया । 


मैं कीर्विलिंह के गुण कहता हूँ, दे प्रेयसी, तुम कास लगाओ, 
(उन कीर्तिसिद्द के) जिस्होंने विषा जन, बिना धन थीर 
बिना किसी चन्ये के सुल्दान को ( तिरहुत की ओर) चला 
दिया । दोनों कुमार बड़े आदसी थे, मलिक असलान यी चढ़ा 
था, जिनके लिए सुल्तान आप ही चले आए। सुल्तान के हुक्षम 
से सारी राह में (शा० सागर के समान) बरावर शीर सच गया। 
काली रप्राजा और मसदूश लड़ने लगे। लाख पियादों का शब्द 
बज उठा | बेरी का समथ (१) आ गया सेना में बाजा बजले 


लगा । हाथी, घोडे पैदल इपड़े हण. दही के ठा 
दिए गए। 


(खर ) 


उडा 
सज्जह सञ्जह रोल पलु, जानि इथ्थि न हैथ्दिँ 
राय मनोहर संपलिश्र कटकाजी तिरहुत्ति। 
पढमहि सज्जिअ हृथ्थिवर, तो रह सज्जि? तुरंग 
पाइकह चकह को गणइ चलिअ सेन चतुरंग। 
छन्द -अणवरत हाथि, मयमत्त जाथि | ५ 


भागन्ते गाछ, चापन्ते काछ ॥ 
, तीरन्ते बोल, मारन्ते घोल । 
सन ना म 
४४ संगाम थेष, भूमिट्ट मेघ" ॥ 
' अन्धार कूद, दिगविजय छूट। 
४४ समरीर गव्य देखन्ते भव्य" । 
चालन्ते काण, पव्वअ समान । 7 


गरुअ गरु मुण्ड» मारि दस सथि माचुस करो प्रुएः 
बिन्ध्य सजी विधाताओ किनि काढल कुम्भोद्भव करे; 
नियमातिकर्म पेलि पव्तओ' वाढल, धाए| खनण मारए 


जान, महाउश्रो क ऑङुंस महत मान al we ६८ 0- 
~ sn 


फले हुन्न । २ इति ख मिदि। २ ० तोरि । ४ भवुभार छन्द | 
५ उट्ट्त रोर | ६ मू मेख । ७ सब्ब | ८ पब्वश्रो । ६ शा० मुर । 
१० ( मारि ) दशम सइत माणुसक मुण्ड जनु बीचे विधातै बीति 
काढल । ११ विन्य । १२ मारे घारे खाये श्राण, महाउत क शुख 
समाणत मान । 


(थर ) 


दय्यार हो तब्यार हो का शोर मच गया, न तादाद जान पड़ी च 

माल असबाव । मनोहर राजा की फौजें तिरहुत को चलीं। प्रथम 

हस्तिसेना तय्यार हुई, फिर रथ और घुड़सवार तय्यार हुए, पेद 
नो के चक्र कौन गिने १ चतुरंग सेना चली । 


अनगिनती हाथी मद से मतवाले चले जाते थे! आगते हुए 
किनारे के वृक्ष काटते जाते थे। चिंघाडते थे, घोड़ों को मारते थे । 
संमा में तेय के समान, मानो पृथ्वी पर मेघ स्थित हो, 
अन्धकार की चोटियाँ मानो दिँसँञय के लिए छूटी हों। मानों 
सशरीर गर्व दी हों, देखने में बड़े सुन्दर । कान हिलाते हुए पर्वत 
के समान मालूम पड़ते थे। 


बढ़े बड़े सुणडों को मार कर दस गुने मनुष्य के झुण्ड क्या 
विधाता ने हवी विन्ध्याचल से निकाले हैं (१) क्या अगस्त्य 
ऋषि की आजा टाल कर पर्यत चढ़ आया । दौड़ कर खोदता है, 


आवो मरेगा, महावत्त के अंकुश को भी मुश्किल से (१) 
मानता है। 


पाइरगह पश्च भरें भउँ पल्लानित्रउँ' तुरंग । 
थप्प धप्प थन वार कइ, सुनि रोगञ्चिय* अग ॥ 
'-अनेक बाजि तेजि ताजि साजि साजि निजा । 
परकमेहि जासु नाम दीप दीपे" जानिश्रा॥ 
व्रिसाल कन्ध चारु वन्ध सत्ति रुअ सोहृणा^ । 
तलप्प हाथि लाँवि जाथि सच्च सेण खोहणा ॥ 
समथ्थ सूर ऊरपूर चारि पाशे चबरं। 
अनन्त जुज्झ मस्‍्म वुञ्झि सामि काज संगरे ॥ 
-सुन्राति शुद्ध कोहे इद्ध तोरि" धाव कम्धराः। 
बिशुद्ध दापे मारदापे चूरि जा बमुन्धरा॥ 
बिपष्ख केन मेन हेरि" हिंसी हिंसी दाम से। 
` निमान'" सद भेरि संग खोणि खुन्द न से ॥* 
तज्चान भीतः? वात जीत चामरेंहि मएिइझ़ा। 
बिचिच चिच नाच नित्त राग वाग पण्डिआ ॥,)) 
'*-विह्ञि वाद्धि तेजि ताजि पप्वरेदि साजि साजि। 
” लष्ख संख आह" घोर जासु मूले मेरु थोर? । 
CS २३७७-०३ $ ०५१०६ 
१ पछानिये। २ रोवचिश्र । २ यारा इंद्र । ४ टाव ठात्र। 
५ विशाल वक चारु कथ सचिल्श्र सोद्दाणा फ० फण्णु सत्ति। ६ ७० 
तार ७ तरि | ८ कन्दरा । ६ पिपल केर समण देर । १० ख० में 
यह पक्ति नहीं दे । ११ क० डोत। १२ क० शाछ। १३ जायु 
उद मोल? । 


(=) 


पैद्लो के पैरों का जोर हुआ। घोड़े कले गए। थपथप 
यपथप सुन कर रोमाञ्च पैदा हो गया । 


चहुत से घोड़े तेज और ताजे करके सजा सजा कर लाए 
गए | ऐसे जिनके नाभ उनके पराक्रम के कारण द्वीप द्वीपान्तरों 
मेंमालस थे' चौडे कन्धों वाले, सुन्दर वन्धन वाले, बला 
और रुप से शोभित, जो तड़प कर हाथी को भी लॉघ जाते थे 
और शु की सेना में छोम उत्पन्न करते थे। बह्‌ बलवान थे, 
वीर थे-भरपूर थे चारों पैरों से चकर काटते थे। स्वामी के कार्य 
के लिए युद्ध का अनन्त मर्म समझते ये । अच्छी जात के शुद्ध, 
क्रोध से क्रुध, वन्धन (१) को तोड़ डालते थे, शुद्ध अभिमान 
से दाप मारते ये जिससे धरती चूर चूर दो जाती थी, शात्रुपक्ष फे 
धोड़ों को (१) देख कर बंधन में बंधे बंधे ही हिनहिनाते थे । 
निशान और मेरी के शब्द के साथ गुस्से (१) से जमीन खोदले 
थे। चाघ्ुक से खरने वाले, पश्न को भी जीतने वाले, चामरो से 
शोभित, चित्र बिचित्र नाच नाचते थे ओर रागादि को समझने 
चाले थे। इस प्रकार (१) तेज कर के ताजे घोड़े जीन (१ ) से 
सजासजा कर्‌ एक लाख संख्या में लाए गए जिनके मूल्य के दिए 
( सोने का पर्यत ) मेर भी थोड़ा ही था । 


( 5६ ) 


कटक चांगरे चांगु । वाँङ्ले बॉइले वने, कायले 
काचले नञअने' । अटले अटल बॉधा, तीखे तरले कोच । 
जाहि करो पीठिआ पुकरो अहङ्कार सारि", प्म 
16 गा (2. ~ २. २2. 
वओ लाँधि पार क मारिश्र । अखिल सन्नि सत्तु करी 
कीर्तिकल्लोलिनी लाँधि भेल पार, ताहि करो जल 
संपर्फे चारुहु पाने धोपार | मुरली मनोरी, इण्डली, 
मण्डली प्रभ्ृति" नाना गति करन्ते भास कस, जनि पाप 
'ईले'पवन देवता वस । पत्र करे आकारे हुँ पाट, 
जूनि (स्वामी, करो यशाश्चन्दन तिलकन ललाट' । 
शजमन्त तर बाल', तरुण, तामस भरें\* बाहल'' 
सिन्धु १९ पार सम्भूत, तरणि रख रह^ तं काढल ॥ 
गण” पवन पद्माय, वग मानसहु जीति जा। 
यायः धूप धसमसइ बज्ज जिमि गज्ज भूमि पा” ॥ 
'सङ्गाम सङ्गाम भूमितल“ सञ्चर नाच नचावइ विबिह पि । 
'अरिराअन्द लच्थिअ छोलि ले, प्र आम असवार कह ॥ 
ता का a ९ 

१ ख० में पाठ इस प्रकार इन्वाडुर रायण, वाइरे बकर नयने 1२ 
राट वाटले बाधा, पातरी तिखरी काधा । ३ क» ध्हद्वार सादिश्ा । 
४ पर्वतौ ना चारिठ पाको पार | ५ झुझरि मरोरि । ६ पह के श्राकरे 
मुँह पाठ । ७ सामि । ८ बाद ! ६ तरवारि। १० से। ११ काढल। 
१२ सेधु | १३ वाइर। १४ वाटल । १५० गमवे। १६ घाग। 
१७४० रज मजो धूम गन्न पार । १८ थल। १६ ४० रि गए 
लब्ध्ि श्रब्दिलि केः श्राठ पुराउइ अखवार कर । 


€्‌ ८७ ) 


(अश्व ) सेना बढी सुन्दर थी। बाँके बाँके सुं, काचल 
1 बाकज्ञ ) नेत्र, ओटले (१) में बाँधे थे, उनके कन्धे पतले और 
बञ्चल थे। जिनकी पीठ पर चढ़कर (१) अहड्भार पुकारता था। 
जो पर्चेत को भी लाँध कर उस पार के (शत्रु को ) मारते थे। 
रघु की समस्त सेना की कीर्ति एक नदी के समान है, उसको पार 
किया है, ( सानो ) उसी के जल के सम्पर्के से चारों पेर चुल गए 
हैं (अथात्‌ श्वेत हैं)। मुरली, मनोरी, कुण्डली मंडली आदि नाना 
प्रकार की अश्बों की विशेष गतियों से जच बह चलते थे तो ऐसा 
जान पड़ता था मानौं उनके पैरों के लीचे पबनद्ेवता वास करते हैं... 
उनका सुख कमल के आकार से मण्डित था, मानों बह्‌ ( कमल 


नहीं ) उत्तके स्वामी के यज्ञ रूपी चन्दन का तिलक मस्तक पर 
ज्ञगा था। 


थे घोड़े वाल हों अथवा तरुण बड़े तेजस्वी थे और क्रोध से 
ओर धड़े हो गए थे; सिन्धु के पार के थे, माने सूर्थ्य के रथ से 
'सिकाल लिए गए हो । पछियाव इवा के समान वेग में थे और 
सन को भी ( वेग में) जीत लेथे थे। दौड़ कर ऐसे धसते थे 
जैसे पृथ्त्री पर बञ्ज की गर्जेना। संग्राम भूमि में उतर कर नाना 
प्रकार के नाथ बैरी (१) को नचाते थे, राख्नु पक्ष के राजाओं 


की लक्ष्तरी छीन लेते थे ओर ( इस प्रकार ) सवार की आस पूरी 
करते थे | 


- सें तुरङ्गम चलिअ' सुरुतान, ध्वज चामर विष्यः 

सिमः, तमु तुरंग कत्‌ षांचि* आनि, ज पौरुस वर 

लहविअ, राय घरहिं दिश विदिश जानोग । 2, 0०" 
वेति सहोअर रा् गिरि लहिअउ वेवि तुरंग । 
पास पसंसए सव्ब* जा दूर सत ले भंग॥ 
तेजी ताजी तुस चारि दिश चप्परि छुटइ, 
तरुण तुरंकै असवार बॉस जज! चावूक फुड । 
मोजाओ मोडी जोलि तीर भरि तरकस चापे'% 
सीगिनी देइ कसीस गव्य कण गरुशे दाप? \ । 
निस्सरिअ फोद असवरत, कत तत (परिगणना पारके"। 
पञ्च भार कोल अहि मोल कर" करुमउँलटि काबइदे ॥ 
(ख० अग्प्ि-छन्दः-कोटि धनुद्धर धावथि)* पायक, 
लप्स'” संघ चलिग्रडे दलवाइक 
चलु फरिझा इक झगे चंगे, ३४५० । 
6 थह होइ" खग्गग्ग_ तरगे'” । 
१ चहेड 1 २ वयद। ३ विस्यिरिश्रउ। ४ सचि । ५ अमु पौंझख रा 
सघ रदी बीदीस जानिश्र । ६ वार गिरितेश"”“श्रावेवी तुरङ्ग ७ गन्ब 
छ जिमि ताजण | ६ मौजे मौजे जोरि। १० चापेड । ११ निगिणि 
कीमीस गमप कै तरवे दापे 1 १२ तमु गणना गणेजे पार फो । १३ ५ 


आर घो जदि मोर । १४ धावदि 1 १५ ख° मे 'लप्व-* ढल वाइक'र 
स्थान पर कुछ नही दे। १६ श्रर परकार श्रये वके । १७ चेक्स मा 


खग तरङ्गो 


(व्ध ) 


_ ऐसे घोड़े पर ध्वज्ञा और चामर का विस्तार करके सुल्तान 
पले । वह घोड़ा कैसा था जो खींचकर लाया गया बड़े यश और 
पौरख को प्राप्त देश विदेश के राज घरानों को जानता था । दोनों 
भाइयों से राजगिरि ( १) में दो घोड़े लिए। सब कोई पास जा 
जाकर उनकी प्रशंसा करते थे “वह शत्रु को दूर अगा देंगे | तेज 


ताजे थोड़े चारों दिशाओं को छाने हुए छूट पड़े, जघान तुर्क का 


चाबुक बाँस के समान फूटता था। छाल छील कर इकट्ठा करके 
तीर तरकश में भरते थे, बड़े अभिमान से और चाव से सींमिनी 
( वारूद भरने के लिए खोखली सांग) में कसीस देते थे । 


असंख्य सेना लिकली । ( कितनी (१) उसकी गणना कौन कर्‌ 
सकता था । ( उस सेना ने ) पद के भार से बराह और अनन्त 
को हैरान कर दिया, कूम करबडें बदलने लगे । १९१ 
छन्द । कोटियों धलुधोरी पैदल दौड़ते चले जाते थे। लाख 
ढालचाहक चले । एक ओर फलक लिए हुए सुन्दर सैनिक चले; 
(एक ओर ) तलबारों की तरंगें चकमक करती थीं। 


(६°) 


मच मगोल चोल णाहि बुञ्भइ, 

घुन्दुकार कारण रण युज्मयी' । 
काँच मामु कबहु कर भोअण, 

कादम्बरि रसे "लोहित लोग्रन॥ 
जोश्नन बीस दिनद्धे धावाधि', 

बगल क रोटी दिवस गमावधि। 
बलके* काटि कमानहि जोले”, , 
न न 
७ ०%। धागे चलथि गिरि उष्पर घोरे ॥ 
गो बम्भन* बधँ दोस न मानथि, 

पर पुर नारि बन्द कए आनथि । 
हस हरपे सुणड_हासद जहिं“, 
Lassies 35 ~ 

तरुणे तुरक वाचा सण मह-सहि' ॥_ 

गोरु मारि मिसिमिल)' कए पाइतं । 
धॉगड"* फटकहि लटक बड दै दिस धाड जाथि" 
देस-केरी राएधर तरुणी हट्ट बिकाथि' 

Mg = tint Wy? 

1: 24 ose 
१ खोदकार कारण रख बुके । २ धावहि। ३ गमावददि । ४ बेलक 
पाने छोरे । ६ घाइ चले शिलि । ७ वभण | ८ इशि हाथ शिर 
1 वदेहि । ६ सद्द सय सह्दि। १० घंगर । ११ विठिमिलि । १: 
हि कटक गण मं (१ ज॑) दिस घारे जादि । १३ हाट विकाडि 


(४१) 


भर पंगोल बोली नहीं समझता | खोदकार (स्वामी १) के कारण 
ही रए में जूसना था । कमी कच्चे मोस का ही भोजन करता था 
आँखें सकी मद्रा रस से लाल थीं। आधे दिन में ही चीस 
गेजन दीड़ जाए। बगल में रकस हुई रोटी से दिन काट दे 
वेह को काट कर फमान में जोड़ता था, पहाड़ के ऊपर थोड़े के 
' साथ दौढ़ कर चलता था । गो और ब्राहण के वघ करने से पाप 
नहीं मोलता, बैरी के नगर की स्त्रियों को केद कर लाता । आन- 
पा होने पर जवान लुके सेकदो बातों भै सघा ही जैसे रुएड 


येले इंसता था । ओर केसे धम्गड़ दिखाई देते थे--ऐसे जो 
गाय सार कर विस्मल्‍ला कर खा लेते थे। इस प्रकार बढ़े बढे 
घमाड फौज में शामिल थे, सिघर ही चह निकल जाते थे इधर 
दी के राआा के घर की युवतियों बाजार में विकने लगती थी । 


(८०) 


मच मगोल बोल याहि वुञ्मइ, 

पुन्दकार कारण रण युज्मयी' 
काँच मामु फ्वहु कर भोअण, 

काठम्तररि रसे *लोहित लोअन ॥ 
जोश्रन वीस दिनड्े धातरथि\, 

बगल क रोटी दिवस गमावथि* । 
बलको काटि कमानदि जाले” 
,। धाओ बलथि गिरि" उप्पर घोरं ॥ 
गो घम्भन* रथे दोस न मानथि, 

पर पुर नारि वन्द कए आनथि। 
हस हरपे रुएड हासह जहिं, 

तरूण तुरुक वाचा सए सहसहि* ॥ 
अरु कत थाँग॒ड)” देपिश्रथि जाइ ते, है ५१८ 

गोरु मारि मिसिमिल”” कए पाइत | ) 

अरु घाँगड)* कटकहि लटक बड डे दिस घाई जाथि"' 


तं दिस केरी राएघर तरुशी हड विकाथि)? 
Us — Grant ND 


१ खोदकार कारण रख दुर 1 २ घावहि। ३ गमातरहि | ४ बेलक । 
५ कमाने जोरे । ६ धाइ चले शिलि। ७ बभर । = दृशि ह्यथ शिर 
ढर रा पइसेदि | ६ सइ सय सदि । १० घंगर । ११ त्िसिमिलि । १२ 
लटकदि कटक गरा में (? जे ) दिस घारे जादि । १३ दाट दिफादि । 


(६१ ) 


दंयोल चोली नहीं ससनता । ढोद्कार (स्वामी १) के कारण 

। एण सै जूफला था । कमी कच्चे मॉस का दी भोजन करता था 

गँबेउसकी मदिरा सस से लाल थीं। आधे दिन में ही चीस 

गेजन दौड़ काए। चगल में रकी हुई रोटी से दिल काट दे। 

त को काट कर कमान में जोड़ता था, पहाड के ऊपर घोड़े के 
साथ दौड़ कर चलता था। गो और शअ्क्षण के वध करने से पाप 
नहीं मोना, बैरी के लगर की स्त्रियों को कैद कर लाता । आन- 
न्द्ति होने पर जवान तुके सेकढ़ों बातों में, सहझा ही जैसे दण्ड 
ईले चैसे हसता था। ओर कैसे घग्गइ दिखाई देते थे--ऐसे जो 
गाय सार कर विस्मल्ला कर खा लेते थे। इस प्रकार बड़े बड़े 
घमाइ फौल में शामिल थे, जिधर ही ब निकल जाते थे उधर 
ही के राजा के घर की युवतियों बाजार मे बरिकने लगती श । 


(६२) 


(ख० माणवहला छद) साहन एक ब तनह का" हाथ 
चेय कोषइने बेठल" माथ । 
दूर्‌ (दाग आगि जारथि, 
ओ  नारि विभारि वालकः मारथि। 
नूडि रजन पेटे वृए, ८ 
अन्यामे बृद्धि कन्द॒ल^ खए॥ 
न दीनाक दया“ न सकता क डर, "१" 
दा न वासि सम्वर* न विही“ घर। 
न झनपक गरहा" न पुन्यक काज, 
न शत्रु क शङ्कान मित्र क लाज)" ॥ 
न थीर वचन के थोड़े ग्रास, 
न जस लोभ न अपजस त्रास। 
Pros शुद्ध हृदय न साधुक संग, 
न पिउँ वाँउँ।पसजो न युद्ध भङ्ग पिउँ वाँउपसजो न युद्ध भङ्ग” ॥ 
ऐसो कटकहि लटक बड, जाइतें देपिअ बहुत । 
भअ्अण भष्सण'° छाड महि गमणे न हो परिभूत ॥ 
oR MB SH 
१ (एक ) वक उन्ह के । २ चेथरा कोयरा वेढले । ३ वाल । ४ 
दरि । ५ कंदर । ६ दाया । ७ सम्पल । = विश्रादलि । ६ न श्रपडाराक 
ज्ञस न पाप प्रह । १० क० काज | दरै न पिउवाँ उपसङ्ग न जुझ० | 
अङ्ग । १२ ऐसन लटकहिं कटक गण | १३ सूप । १४ पाव । 


(६३) 


एक सवार ( चमड़ा १) उस ( धग्गड़ो ) के हाथ में था। 
बिडं से सिर बँधा था । + 
_ दूर दुम स्थान जलाते थे । स्त्रियों को निकाल कर वालकों 
शे मारते थे । उको आमदनी छूट थी, उसी से पेट भरता था। 
“अन्याय से उनकी वृद्धि थी ओर संग्राम ( १) से क्षय । न उनको 
नों पर दया न शक्तिवान्‌ से दर, न उनके पास राह खर्च न 
शत घर वियाहिता खी । त अपने आप लञ्जा, ल पुण्य का काम; 

: देरी की शक्का, त मित्रले लब्जा । उनके वचन स्थिर नहीं, 
बनके मास छोटे नहीं उनको न यश का लोभ न अपयरा का इर। 
उनको हृदय शुद्ध नहीं, उनका और साधुओं का संग साय नहीं। 
न्‌ प्रिय जनों से प्रीति और न युद्ध से भाग खड़े होता) ऐसे बहुत 
से घड फोड में रमित ये और जाते हुए देख पढ़ते थे। खाना 

उसका ( किशी समय ) नहीं छूटता था और रास्ता चलने 
से वह थकहे नहीं थे | 


( ६४ ) 


ता पाले आवत्त हुआ हिन्दू दल गमनेन। 
राआ गणय न पारिश्रइ राहत लेप्दइ केण? ॥ 
-पुमानरी छन्द" 3 
दिग्गन्तर राशा Re आओ ते कटकात्री जाही। 
निम निज धन गव्वे* सङ्गरे भव्वे पुही नाहि समाही ॥ 
राउचा पुत्ता चलइ वहुत्ता पञ्च मरे भेइणि घम्पा। 
पत्तापे* चिन्हे भिन्ने भिन्ने धूली रह रह भम्पां॥ 
'जोअएडा” धावदि तुरय णचावहि घोलहि गाढिम“ बोला। 
लोहित पित सामर लहिअउँ चामर सवणहि कुणडल डोला 
आवत बवे” पथ परिव, जुग_परिवत्तन भणं । 
द्र ~ bol avd TC 
धन तवल निसाने सुनिज न काने सारे बुझाइ आणा'' ॥ 
बैसरि अरु गदह लप्ख वरह इति का भिसा कोटी" । 
असवार चलन्ते पाग्न घलन्ते पुहवी भए जा छोटी” ॥ 
ase CYT काने भो। 


१ छुब्बकों रावा नाउत्त छेखिमे केण। २ पुमानरी छन्द । ३ सेवा। 
 दप्पे । ५ राउत पाइक्का । ६ पताकद्दि | ७ जायेण | ८ ० गढिम । 
& लोडिति इ सीतल शायर ओ्रोन्द्रि सै चामर श्रवशुन्हि कुण्डल ला। 
१० विवट्ठे । ११ खर में परिवते’ के उपरान्त “श्रा? तक पाठ 
नहीं है। १२ वेसरि अ्ठद मद्दइ होश समद इडी का महिसा कोटि । 
१३ खर द्यसवार””"घलन्ते पाठ नहीं है, [बाकी 'घरणी भै गड केटि? 
इतना श्वावच विवद्दे पञ्च परिबचे! के उपरान्त जोइकर एक पद फिया है 


(४) 


उनके पछे हिन्दू दल आ रहा था। राजा दी तहँ गिने जा सकते 
थे, राजपुत्रों को कौन कहे । 


और दिशाओं फे राजा सेवा करने आए थे, ( उनकी फौजें 
झाही थी अथवा ) वह फौजों के साथ का रहे थे। अपने अपने 
धन के गये से और युद्ध कोराहके कारण वे एथ्ची पर नहीं समाते 


ये । बहुत खे राउत पुत्र चले जाते थे, उनके पैरों के बोम से 
वरती कापडी थी । धूल चिन्न 


भिन्न ,पताकाओं (दाप के चि) 
को उरे देती भी । युवा ढोग वर उधर दौढ़ते थे, घोढ़ों को 
नवाते ये और गादी बातें (आपस भै) करते थे! उनके लाल) 
पीले, फाले चामर थे और कानों पर झुंड कोलते थे। उसके 
इधर उधर लोंट पौट करने पर ऐसा जाच पढ़ता था मानौ युग 
का पज़र्तन दो रशा हो। तुमुल तवल और निशानों के मारे काल 
से ( कुछ ) सुनाई नहीं पड़ता था, एक दूसरे को संश्चा से बोध 
कराता था! खबर गदहे ओर लाखों देलों का कया अन्त था 1) 


कोटि तो भेस दी थे । सवार के चढ्ने से, पेदल चलने से पृथ्वी 
कोटो हुई जाती थी। 


(६६) 


पीछे' जे पडिआ सें लइखडिआ वडठहिं डामहि? रामा 
गोहण नहीं पावर्हिं वध्यु नइवहिं , भूलल अुलहि गुलामा' 
तुलकन्हि के फौदै हउदे हदे चपरि चोदन भ ७, गोदे न, क ie - पीके ५ का 

तुलकन्दि के फौदें हउदे हउदे* चपरि चोदेसि' भूमी । 
अओताक धरन्ते कलह करन्ते हीदू उतरधि” भूमी ॥ 
(स पष एक चोई गणि न होइ सरइ चासर माणा। 
बारिग्गृह मएडल दिग आखण्डल पइन परिठम भाणा ॥ 
जपणे चलि, मर्तान्‌ , लेख परिसेष जान को। 
तरणि तेर सार अट्ट दिगपाल कटर हो। 
धरणि पलि, अन्धकार, छोड़ पेअसि'” पिश्र हेख। 
इन्द चन्द आभास कमन परि एहु समय पेल्लव॥ 
कन्तार दुग्ग दल दमसि कहुँ खोशि खुन्द पञ् भार भरे । 

PR ५ 
होरे शंकर तेनु एक"' रहु चम्भ हीश्च उगमगि् उरे॥ 

Ls १२ रहि ८. 
महिस उठु मबुसाए ५ वाण, असबारहिं, मारि | 
हरिण हारि_ हल वेग धरए करे पाइक पारि ॥ 
तरसि रहिय सस मृस उट्टे आकास पण्वि जा” | 
,एहु पाए दरमणिअ' अ इहु पाए दरमणिय ओह संधान खैदि खा” ॥ 

१ पाक्षे । र लय्खरिश्रा । रे वैसद्दि। ४ क० न। (पावहि, रत दा 
सुबिदि भूपल भवदि गुलावा । ६ क० ( कोदे ) पौरे । उतरद्ि! ८ 
घुमी । ६ लख परिवंख गरे । १० ख० चकि । ११ ख में "क? 
के स्थान पर “मिलि? है, संभवतः “मिलि एक्डु यह पाठ रहा होगा । 
१२ श्रगिराइ १३ (पूरा ) पेखिद्रा (का) स उड़िजा । १४ दरमरिश्र । 
१५ क० सच्चान वेदिपा । 


{es} 


| सहे पह़ गए. बह सका लने) जग जगह मड आते 

। सोधन और कोई वसतु वहीं पाते ये (१), उनको गुलाम भी 
मू चाहे छे । तुको की फोर के होदों ने चारों ओर से भूमि 
पेर खसी धी । उनकी ताक रखते हुए कसह करते हुए हिन्दू 
उमीन पर चलते थे ।”'' "मेघ मंडल जैसे इन्द्र की दिशा कों 
धेर हेता है इसी प्रकार सारे नगर को (सेना ने) घेर 
किया था १9 

5 


जिस समय सुल्तान चले इस सभय फे वर्णन के रन्त को 
कोल पहुँच सकता है। सूर्य देवता का तेज ढक गया, रासो 
दिकपालों को कष्ट हुआ । एश्यी पर भूलि के कारण अन्धकार 
छा गयए चूटी हुई प्रेयसी प्रिय को हुँद्ती श्री । इन्द्र ओर चन्द्र 
को दमक इस समय किस पर पड़ती ? सेना ने जंगल दुगं तहस 
नहस कर के पृथ्यी पद भार से कुल ढाली । विष्णु ओर शङ्कर 
का शरीर मिल कर एक हो गया और बरह्मा का हृदय भय से ढग- 
मगामे लगा ! मेसा गुस्सा हो उटा दौद कर उसने सवार को ही 
गार दिया । हरिण हार कर भाग उठ, पेदस बढे ओर से इसे , 
(१) हाथ से पकड़े रह सका ! खरगोश थोर चूदे डर रहें। पक्षी 


आकाश को ड़ सए। इधर पैरों से कुचल छाला ग 
सेद्‌ कर खा प्त है। 


( ६८ ) 


इबराहिमसाह पग्चान ओ जं ज सेना सञ्चरह'। , 

खणि खेदि खुखुन्दि धसि मारइ जीवहु जन्तु न उन्वरह॥ 
- एव दूर दीपान्तर राअन्हि करो निद्रा हरन्ते, 
दल बिहल चूरि चोपल करन्ते', गिरि गहर गोहन्ते 
सिकार सेलन्ते, तीर मीलन्ते, वन--बिहार जलक्रीडा 
करन्ते, मधुपान र्‌तोस्सव क्री परिपाटि राज्य सुख 
अनुभवन्ते) परदप्प भमि भजन्ते| ०३० ५२ गग 

५°” बाट” सन्त तिरहुति पहठ। 
तकत चहि ˆ सुरुतान बइठ ॥ 
दृह केआनी * सुनि कहुं तं खणे भौ फरमाण ! 
केन परे निवृसिअउँ'" वड^\समथ्थ असलान ॥ 

- तो षभ्रप्पइ^` किचिभूपाल-की कुमन्त पढु अकाड्ि,? ° 
हान वयण का इन बयण का समभ तिप की परसेना गुणि" 
फाइ सत्नु सामथ्यन्कथिअ । a क रे; hr 
9०१ जह जहेँ । ९,संचरिश्च । ३ खणि खेदि खुन्दि धरि मारिश्चै जिउथ्राउ 
न्दु न उद्धरिश्र । ४ दरिविहद दरि चाप करन्ते । ५ यह पाट केवल ख 
पढ । ६ “वन विद्वार-« ब्ञनुभवन्ते! यह पारखन्म नहीं हैं। बाट 
वतरि तिपहृति पैद तरखत चढि सुरुतान बढ़ । क० तकम शा० त्त । 
८ क० चड़ि। ६ दुणौ कटानी । १० केन पपारे निग्गाइद । ११ अति । 


1३ पश्टियरो । १३ काह कुमत प्रथु किञ्चिश्न । १४ क० द्दीन वयन की 
[मद्य श्रथि | १४ का--“गुणियै । १६ क० काकि * कोपिआ। 


(ध) 


इनाहिमशाद के उस प्रयाण सें जहाँ जहाँ सेना आवी थी, 


द्‌ फर, खुर्खदकर पीस डालती थी, जीता हुआ जीव नहीं 
पचता था । 


इस प्रकार दूर हीपों के राजाओं की निद्रा का अपहरण 
कते हुए, दलों को चूर्ण कर चौपट करते हुए, गिरि कन्दराएँ 
इडे हुए, शिकार खेलते हुए, वौरन्दाजी करते हुए, बन में 
विददार और जल में कीडा करते हुए, मधुपान और रतोल्सव की 
रीति से राउय सुख का अनुभब करले हुए, घूम धूम कर वैरियों 


का गये चूशे करते हुए, रास्ता पार कर सुल्तान ने तिरहुत में 
प्रवेश किया और तख्त पर चढ़ कर दँठे। दोसो कहानियों सुन 
कर बस समय यह्‌ हुक्म दिया ( कहा ) “असलान घडा समर्थ 
है वह किस प्रकार पकड़ा जाए” [ 


तन कीर्तिभूपाल धोले, “प्रभो, यह कैसा कुमन्त्र १ दीन 


धचन किस कारण कहे ९ शञ्चु की सेना का लेखा करने से क्या? 
शत्रु की सामथ्य का ब्यों चखान करते है--१ 


(१००) 
- सब्बउँ देष्वउँ पिट्टि चडि हो लात्रजो' रणभाण । 


पापर_ पापर ठेलि क पकलि देजी झसलान ॥ 
कल [Ou अर कु 
(ग बैरि उद्दरजो सचु जइ सङ्गर आइ । हा 
जइ तसु पप्ख सपप्घ इन्द अप्पन वल लावइ ॥ 0 
नप ARH ३ ~ तैश ~ Lid 

इ ता ब्रेप्लेइ शाम्धुः अवर्‌, हरि वम्म सहित भूर 


कशिवइ लागु गोहारि चाप जमराए कोप कड ॥ 
अमलान जै मारो तजो हु अजो तासु रुहिर लइ देनो पा । 
झबमान समझ निञ्न जीव धके जे नहि पिट्ठ देपाए जा ॥ 
तब फरमाणहि वाँचिअइ सएलह संभ को सार'। 
किचितिंह के", पुरनहि „सेना वीर पार ॥ 
औला) छन्दापरि हुरङ्गम ^ गण्डक का पाणी, 
«७५ प्र वल भंजन गरुअ महमद मदगामो” | 

अद) असठाने फौदे फोदे* निज सेना सञिथ् | 

भेरी काहल ढोल तब॒ण रण नरा* वज्जिश ॥ 


१ हो ण चो (रण माग 21 २ पखर यो ( जो ) रि कै पककरिश्र 
देउ असलाण । हे शा० का पाठ है। क० मे 'शब्बः है और “वष्खइ'के 
प्यान पर रध्खइ ? ४ ( वाचिज ) सयण को सार। ५ रा। ६ पत्ररि 
दुरँगम मेल गण्डक के पाणी | ७ परबल मँजनिड्टार मलिक मदद मद्दश्र 
पुमानी । ८ असलाणे ठाव दा । & तचूरा । 


(१०१) 


सब कोई देखो ( घोड़े की ) पीठ पर चढ़कर मैं संग्राम घाती 
(१ जय ) लाता हूँ, किनारे किनारे ठेलकर असलान को पकड़े 
देता हूँ । यदि बैरी आज युद्ध भूमि में आये चो बेर का उद्धार 
करें । यदि उसका साथी हो कर इन्द्र अपनी सेना पक्ष में लाये, 
यदि शम्भु हरि च ब्रह्मा के संग होकर उसकी रक्षा करें, यदि 
वह शेषनाग को भी पुकारने लगे और क्रोध करके यमराज के 
चाप को पुकारे, तत्र भी असलाव को सारु तब तो में मैं हूँ ॥ 
उसका रक्त पैरों पर लाकर रख दूँ यदि अपमान के सभय वह 
जीवन घचाकर पीट न दिखा जाए। तब सब ( फरमातों ) का 


सार यह हुक्म सादिर हुआ--कीर्तिसिंह के साथ पूरी सेन 
पार हो। 


जेरी के थल के दलन करते वाले, शुरु, महमद मदू गामी ( ९ ) 
ने घोंडे पर गंडक का पानी पार किया। असलान ने फौज 
फौज ( दों) में अपनी सेना तथ्यार की । भेरी, काहल, ढोल, 
तबल और रण तूर्य ( तस्वूरे ) वजे । 


(१०२) 
८ग्र। 


राए पुरहि का पुन्त पेत पहरा दुइ बेरा। 
चेवि सेन संघट्ट मेल” वाञलः भट भेडा॥ 
पाओ पहारे पुहदवि_ कप्प गिरि सेहर दुइ 
परए बिट्टिं सनो पराइ झाडे पेटयालह” फुट ॥ 
यीर हुकारे होहि आगु रोवचिय थग । 
चौदिस चकमक चमक होइ खग्गग्ग तरंगे ॥ 
तोवि^ तुरअ असवार धाए पइसथि परयुत्ये*। 

है नुन न हन नम पाल्ु_होथ' फरिश्राइत स॒थ्ये'" 

सीशिणि गण)? टङ्कार भाव" नह मएडल पू 

Ee 
यापर उद्दृह फौदें फोदें पर चंकह 

तामसे बढुइ धीर दप्प बिम गुण चारो । 
सरमहुँ'५ केरा सरम गेल सरमेरा सारी'* ॥ 
चपट मेइनि भेट)“ हो बुम” कृण्ड कोदणड | 
चोट उपटि पटपा'''डदे'""थेघ निज भुज दणड" 
७०2 090 TR 

हू पर मी आज कान a६ 
१ ० भेटें । २१० वाजन | है परवारण्‌ | ४ ० वीर बेकार 
आगु हो श्रथ्थि रोमथ्िश्र श्रद्े । ५ ख० चहुदिस चमकक्रीश्र संक होइ 
मद्दी खग तरंगे । ६ तोरि । ७० पर घथ्यें । ८ मात | ६ जाहि। 
१० फरिश्राद कुषे। ११ गुण । १९ भार । १३ मदि | १४ पुरिश्र । १४ 


पर चकद चूरिश्रा | १६ सरबिह । १७ ० मारी | १८ मारि | १६ 
बरइ | २० चोट उपटि पटवार थे दरहा, ,. सुद्र दंड 


पथ 


(१०३) 


रायपुर के पूर्व खेतों में दोपहर के समय दोनों सेनाओं की 
पुठ्भेड्‌ हुई, प्रचंड भेरियाँ वजँ । 


पाँव के प्रहार से थ्वी कॉप उटी, पहाड़ों की चोटियाँ टूटने 
लगी )प्रलय वृष्टि सी पढ़ने लगी । पटचारण ( शब्द ) से कान 
फूठने लगे । आगे बीरों की हुँकारे होने लगी, अंगो में रोमांच 
हुआ। तद्वारं की धाराओं के कारण चारों ओर चकार्चीघ 
हो गई। तव भी घुड़सबार दौड़कर बेरी के दल में घुस जाते थे। 
पीछे मस्त हाथी फरक बाहियों के साथ हो लेते थे । सिंगियों की 
टंकार से आकाश मंडल पूरित हो गया। सेना (१) दल दल 
में उठ उठ कर बेरी के चक्र तोड़ने लगी | विक्रम गुणशील बीर 


का दर्ष क्रोध से बढ्ने लगा लञ्जा की भी सारी लब्जा चली 
गह्‌ 


चासं ओर पृथ्वी पर एक दूसरे से झुब्भेड़ हों रही थी, कान 
से घनुष छूटते थे रै 


हुड्ढारे बीरा गज्जन्ता, पाइका सुका भश । 
घाषन्दे धारा दुइन्ता , सन्चाहो बाणो! फुडन्ता ॥ 
राउचा रोसं लग्गीश्रा खम्गेही खग्गा भग्गीआ। 
आरुद्वा सरा' आवन्ता उँमग्गे मगो धावन्ताँ ॥ 
एकूवके एकके मन्ता" परारी" लच्छी मेइन्ता। 
अप्या नामाना वार्ता वेलकके सच मारन्ता॥ 
आरे पारे ब्झता, कोहाण वाणे जूझन्ता" [ 
दु दिस पाखर उठ माँक संगाम भेट हो" ॥ 
संगी खग्गे संघलिग्र, फुलुग उफ्फलइ अग्मि को । 
अस्सवार असिधार सुरथ राउँत सो इइइ!" । 
बेलक वज्ज निधात' ` काझ कवचडु सनो फुट ९ ॥ 
आरि कुञ्जर पंजर सल्लि रह रुहिर धार गए गगण भर'* ) 
रा कित्तिसिंहद को कज्ज र्से?” वीरसिह संगाम कर ॥ 


१ बिदुम्माला छुन्द । २ सहाणो वाण । ख० में यह पंक्ति 
नहीं दै। ४ उम्ममाः मग्गा पेलता, संगामे खेडी खेलंता। ५ एक 
गोरंगे (भेटन्ता) | ६ $० परोरी | ७ क० श्रओ श्रवारा परा बन्भन्ता । 
को श्राणो ठाला जुञ्भन्वा । = दुह दिशि वरण बज्ञ आस संग्राम 
खेत हो । ६ श्चसङलिग उच्छुरिश्र । १० असिधार अर दरइ पवर 
सौ डुटदि । ११ वर निपन्ने । १२ काइ...सो एदि । १३ ( रुहिर ) 
टिक गयणब्व मर । १४ किचिरिइ के क वस । 


(१०५) 


जाते थे। राउतों को गुस्सा आता था; तताबारी ते तलवार 
अ बुद्ध शुर वीर आते थे शीर भागे वनाम में पौ 


३ 

वार पार ज्ञान कर क़ ड ( बीर) बां से जूक जाप भे। 
कोनो ओर से सेनाएँ उही, समास फे आण्य मड | तावा 
से सावार मिलफर छाग की विंपशारियों सि॥ पी ४९१० 
रोही तलबार को घार राउत के घोड़े रो बत्ती भी। पपु (१) 
का शरीर वच्च निषोत फे एएय शब्द सो सा कपच गो ( 61१॥ ) 
कर्‌ फूटता या बैरी फे एाधियों के पजर [ शारीर) जल पछ । 
आकाश रुधिर फी धाराओं से शर गभा । 8121 फि तो 
कार्य्य के लिए चीरसिए संग्राग ५र रहे पे । 


(१०६) 


~ धम्म? पेष्खड अवरु सुरुतान, अंतरी ओत्यबिअ 
इंद चंद सुर सिद्ध चारण विज्जाहरो शह भरिन वीर 


स नख इ कारण | Raf ५४७७, afta muss ती 


RIFT tun OC 
जहि बहि संपल सत्त घल ताहि कहिँ पल तरवारि। 
शोणित्‌ मज्जाओ , मेइनी किचिसिंह करु मारि॥ 
Ce ee 
दः पले सेए एडो खरो बाहुद्ण्दो, ५१ 
सिश्रारू कल ङ्कोई कड्ञाल- खंडो । 
“षरा धूरि लोइंत* इडन्त काया, 
लरंता_चलंता पमालंति पादा । 
अरुज्फाल अंतावली जाल बढ़ा, 
बमा वेग बूडंत उडत गिद्धा। 
गञ्रएडी* करंतो पिवतो भरंतो' ,- 
महा मु खंडो परधो'” भरंतो । 
सिथामार __फेक्ार_ रोलं_ करंतो, 
बुचुष्खा बहू _ डाकिनी डक्रंतो' ` 


१ खन में “घम्म +*मारि? पाठ नहीं दै। २शा० शओब्दवनिश्र । 
१ शा० ( चारण ) विश्जाण (विज्ञादर) ४ धुगगात छुन्द | ५ सिद्रारे 
#लकैय। ६ बूडन्न | ७ क० ललन्ता। ८ यया। ६ रमंवो। १० 
पा परेतो । ११ दिश्राफाले फेकार तारं करती झुखाबली डाफिनी 
ककरन्ती । 


(१०७) 


६ बर्षै ( राज ) देख रहे ये। और सुस्तान देख रहे थे। अन्त- 
रिक्ष का आच्छादून कर इन्द्र चन्द्र सुर सिद्ध, चारणों से बीरों का 
युद्ध देखने के लिये नमोमंडल पूरित या । अहाँ जहाँ शत्रु से भेट 
होती थी वहीं तलवार चलने लगती थी। इश्वी पर सुधिर 
ओर मज्ञा ( थी ) । कीर्तिसिंह भार काट कर रहे थे । 


छन्द्‌ । संड मुंड पढ़े है। ( कोई रुंड ) बाहढंड (उपर उठाए) 
खड़ा है। खगाल कंकाल के ठुकड़े खखोल रहे हैं। 


दते हुए शरीर ४थ्वी पर धूलि में लोटते थे। लड़ते हुए 
चलते हुए पेर चुल जाते थे (१)1 गिल ( जाल की तरह) 
उरमनेबाली आँतों में उम कर, चत्री में जल्‍दी से डूम कर फिर 
बड़ जाते थे । 


प्रेत गावा हुआ (१) पीता हुआ भरता हुआ, मक्षा सांस के 
खंड ( पेट में ) भर रहा था और सी सी फेफे शौर कर रहा था । 
[हुत सी डाकिनियाँ भूख के मारे करा रही थीं । 


बहुप्फाल' _ वेशाल रोलं' करंतो, 
उन सो पलत को" 
सरोसात्त मिन्ना करे देइ सानो, 
उमस्से निसस्से विमक्केह पाणोँ 
जहाँ रच कल्लोल नाना तरंगो* 
५ सहाँ' सारि राज्जो निमज्जो मयंगो। 
रकत करांगन” माँथ उफ्रि फेखी फोरि पा । 
हाथे न_उद्ठए_हाथि छाडि" वेआल पाछ जा॥ 
नेर कबंध धरफलइ मम्म वेआत्रह पेद्चइ" । 
रुहिर तरंगिणि तीर भूत गण जरहारि'” सल्ल ॥ 
उछलि डमरु ` डेकार पर, सब दिसे) ° डाकिनो डकरइ । 
नर कर्यंध महि मरइ, कित्तिसिंह रा रण करइ)“ ॥ 
वेवि सेन सङ्घद्ट खग्ग खंडल नाहि__मानहि\^ 
संगर पल सरीर उद न 22 
१ सुहूफाल । ६ रंक । ३ उलई पलट कत्रधो पचधी । ४ सराधार 
्रातीने देई साणमू., उसस्से निसस्मेय खुक्केय पाण । ५ तद्दा, “माया 
रमो 1 ६ जहा । ७ करागब । ८ ( साथ >) फेरि विफेरि पा।६ 
पलडि । १० फर कबध चर फरे वेवि (इसके श्रागे का पाठ शस्पष्ट है)। 
११ शा० जरफरि । १२ डबर । ररे दर्‌ दिश | १४ रण कवघद्द माहि 


परै कीचिसिंघ सँगाम कर । १५ वेत्रि सयाण खघट्ट भे ( चरस पाठ) 
जग्गा ण॒ माणटि । १६ अग्गिम परे तर्रीर वीर (स्पट) चहहि वराणद्ि । 


(१ RS 


बेताल वरह तरह से शोर मचा रहे थे । कबंध उलवे पलटे 
होकर गिर पड़ते थे। सरोष, हाथ में श्न लिए उच्छास 
निश्वास में प्राण छोड़ देते थे । 

जहाँ सुधिर की लहरें वहती हों, ऐसा स्थान ढूँदढ कर हाथी 
भगत होता था । 

बेताल रक्त, कंकाल और मस्ये से वृप्त होकर फिर इसे फोड़ 
कर खाने लगता था । हाथी के हृथ से उठाए न उठने पर उसे 
छोड़कर उस के पीछे चला जाता था | 


नर्कवंध चरफराते थे, उसके म्मेस्थान में वेताल ( १) चुस 
ज्ञाते थे । भूत रुधिर की नदी फे किनारे “जरहरि? खेलते थे । 


डमछू की डकार उठती थी। चारों ओर झाकिनियाँ डकरती 
थीं नरकबंधीँ से मही भरी जाती थी ( क्योंकि ) राजा कीर्तिसिंह 
संग्राम कर रहे थे । दोनों सेनाओं की मुटमेड थां. तलवार के 
डुकढ़ों की कौन मानता । धरती पर शरीर गिर जाले पर भी दौड 
कर दूसरे शरीर को ( योद्धा ) पकड़ लेता था | 


२ 


बहुप्फाल) वेश्ाल रोल करंतो, 
उलट्टी पलट्टो पेलंतो _ कंधों । 
स्रोसाहेत भिन्ना करे देइ सानो, 
उमस्से निसस्स विके पाणो" । 
जहॉ रच कल्लोल नाना तरंगो* 
४ चहँ'_सारि सज्जो निमज्जो मयंगो । 
रकत करांगन* माँथ उफरि फेरयी फोरि पा 
हाथ न हाथ न उद्र उट्ठए हाथि छाडि" -वेआल पाल्नु जा ॥ 
नर कबंध धरफलइ मम्म वेआवह पेज्लइ"। 
रृहिर तरंगिणि तीर भूत गण जरहरि'* खल्ल ॥ 
उछलि डमरु ` डेकर बेर, सब दिसे' ° डाकिनो डकरइ । 
नर कम्भ महि भरइ, कित्तिसिंह रा रण कर'* ॥ 
चेवि सेन सक्ष खग्ग खंडल नदि मानहि'" 
संगर पल सरीर साद गए [घलिअ िरानहि ॥ 
& हलकके! 4 22 NTN? आतला1८ 


१ मृहूफाल । ६ रंक । ३ उलट्टे पलटे वधो प्रधी । ४ सराधार 
जीने देइ साणमू, उसस्से निरास्सेय गुक्केय पाणं । ५ तदा," 'मावा- 
भो । ६ जहा ७ करागव। ८ (माथ ) फेरि विफेरि पा। ६ 
डि। १० फर कदे चर फरे वेदि (इसके आगे का पाठ शस्व हैं) । 
शा० जरफरि । १२ डबरू । १३ दहृ दिश | १४ रण फवधइ माहि 
कीसिसिंघ सयाम कर । १५ वेवि सयाण खघट्ट भे ( श्रस्ष्ट पाठ) 
गण माणदि । १६ श्रग्यिम परे सरीर बीर (ग्रस) चद्ददि वराणदि । 


=) 
मेता तरह तरह से शोर मचा रहे थे | कश्रंध उतादे पढाट 
ऐकर गिर पढ़ते थे। सरोष, हाथ में शख लिए उदम 
पल्ला में प्राण छोड़ देते थे । 


जहाँ सबिर की लहरें बहती हाँ, ऐसा स्थान ढँद कर पाथी 
मन होता था । 
बेताल रक्त, कंकाल ओर मस्थे से तृप्त होकर फिर उसै फट 


झर खाने लगता था) हाथी के हाथ से उठाए स उठन पर दस 
घोइफर उस के पीछे चला जाता था। 


नर्म चरफराते थे, उसके मर्मस्थान में बेताल ( १) भुस 
जाते थे। भूत रुचिर की नदी के किनारे 'जरहरि खेलते थे । 


ढमहू की डकार उठती थी । चारों ओर डाकिनियाँ 2फरती 
थी नरकबेधी से मही भरी जाती थी ( क्योंकि ) राजा कीर्शिरि 
संग्राम कर रहे थे। दोनों सेनाओं की सुटभेड थीं, तपाधार क 


इकबों की कौन मानता । धरती पर शरीर मिर जाने पर भी गौड़ 
कर दूसरे रारीर को ( योद्धा ) पकड़ लेता था । 


अन्तरि अछवारि, मल वज्जए अञ्चल | 
भमर मनोमव भमइ पेम पिच्छल नअनञ्चुलः ॥ 
गन्धव्व गीति दुन्दुहिअ अरं परिमन परिचए जान को ) 
चर कित्तिसिंह रण-साह सहि सुरअरु कुसुम सुविठ्ठ हो" ॥ 
२५ LOS NEI am गी 
तब्बै चिन्तर मलिक असलान, सब्य सेन महु पुलइ 

पातिसाह कोहान आइआ), अनअमहातरु फलिश, दुद 
देव मा नि १ 
देव महू, निर आइ |] [५ 20) ०१? 

तो पल जोवन पलट कहुँ थिर निम्मल जस लेत्रो। 
7 कित्तिसिंह सजो, सिह सभी भट्ट भेलि एक देजो॥ 
Rs naa 4 be 2 “पा 
पि 3050” बी 9804 छन्द न 
'हसि दिन दृथ्थ समथ्य भइ, रण रच पलट्टिअ खग्गलह। 
(तहिं एकहि एक पहार पसञ्जहि खग्गहि खग्गहिं धार धरे। 
"इ लग्गिय चंगिम चारु कला, तरवारि चमकइ विज्जुभला । 
टरि टोप्परि डुङ्कि शरीर रहे, तु शोणित भारहिं घार बहे । 
'तनुरग तुरंग तरंग बसे, वज छड्टर लग्गइ रोस रते। 
myn QOS 7 | ४७००: 

ह अंतरिक्ष श्रपसरा दाण यै ( शरस ) श्रचल । २ ( ब्स्पष्ट ) 
जनु भी पेम पेखिश्र नयर्णंचन । रै त? पाठ श्रस्पष्ट । ४ फित्तिसिध 
बर साहस सुर श्ररु कुसुम ( श्रस्स४ ) ख° पुस्तक यद्यां पर समाप्त दो 
ज्ञाती दै अन्त में केवल थिममस्ड है। ५ शा० मे “दादश? नहीं रै । 
६ के में प्दस्म! नहीं दे । 


(१११) 


अंतरिक्ष में अप्सराएं थीं (१) प्रेस चित्रित सनोभव रूपी 
अमर उनके नयनो के कोनों में धूसता था। गन्धर्वो के गीत 
आर ( देव ) दुन्दुमियों का परिमाण कोन जाने १ श्रेष्ठ राभा 
कीर्विसिदद के संग्राम में साहस करते ससय देवतरु से पुप्पदृष्टि 
होती थी । 


सब मलिक असलान सोचने लगा, “मेरी सारी सेना गिर 
रही है, बादशाह. गुस्सा होकर आए हैं। मेरा दुर्नौतिरूपी महा- 
वृक्ष फला है दुष्ट देव मेरे निकट झा गया है-- 


त्र भी एक चार जीवन ( पर खेल कर) पलट कर स्थिर 
निमेल यश पैदा कर तँ । कीतिसिंद से सिंह समान एक योद्धा 
तो मिला दूँ। हसकर समर्थ होकर, संग्राम में अनुरक्त दाहिने 
हाथ में तलवार लेकर पट पडा। वहाँ (तय) एक के प्रहार : 
दूसरे पर पड़े ओर दलवार ने तलवार की धार रोकी। घोड़ा 
चास कला सुशोभित था, तलवार बिजुली की सलक के समान 
चमकती थी शरीर टूट टूट कर गिरने लगे, शारीर पर रुधिर की 
धाराओं पर थाराएँ बहने लगी । घोड़ों का शरीर ( शधिर_) तरँग 
से रंग गया, मानों क्रोध शरीर छोड़कर हग गया हो। 


€ १६१ 


सव्व जन पेक्खइ जुञ्फु कहा, महभावइअज्जुन कन्न जहा। 
नं आइव मा सरस करे, वाणामुर जुज्फह बच मर 
महराअह्वि मब्निके चप्पिलिउँ, नि 
नि॥१- »#०, असलान नित्रानहु पि दिउँ। 
तं खणे पेप्खिआ राज सो अरु सुप्लेश करेओ । 
जें करें मारिश्र वप्प महु से कर कमन हरेओ ॥ 
२>अरे अरे असलान प्राणकातर, अमज्ञातमानस, 
अमरपरित्याग' साहस, धिक जीवनमात्ररसिक, की 
जासि अपजस साहि, सत्तु करी डिठि सो पीठि दए, 
आहू भैसुर के सोक जाहि पर 2९११४ ले 
ज्ञ धक जीवसि 55 जीव अओ, जाहि जाहि थसलान । 
तिहुअण जग्गइ किचि मम, तुज्कु दिअउँ जिवदान ॥ 
जइ रण भग्गसि तइ तोमे काअर, 
अरु सोहि मारइ से पुनु काअर । 
जाँहि जाँहि अनुसर गए साग्रः जा 0 rrr 
Fo एम जप्पइ हसि हसि वे नाअर ॥ 
i तो पलड्टिअ जित्ति रण राए, शाह्न ध्वनि उच्छलिअ, 
निधि गीत वज्जन वज्जिअ , चारि वेश झंकार सुह महुच 
आहिषेक किज्चिअ । 


~ 


(११३) 


सब कोई युद्ध देख रहा था और मन में अर्जुन और कर्ण की कथा 
की भावना करता था । अथवा वाणासुर और महादेव की कथा 
की । महाराज ने असलान को छाप लिया, मलिक ने पीठ दिखा 
दी । उस समय राजा ने देखकर और प्रहार किया “जिस हाथ से 
मेरे पिता का बघ किया था वह हाथ कौन हर ले गया है ९ गरे 
झरे प्राणाँ के लिए डरपोक असल्लान, सुन का निराद्र_ करनेवाले 

समर में साहस छोड़नेवाले धिक्कार है तुम को। तुमको केबल 
जीवन से प्रेम है। अपजस सम्पादित करके कहाँ जाते हो, श्नु 
की दृष्टि के सामने पीठ देकर ! जैसे जेठ के सामने बहू चली जाती 
हे। जहाँ जीव लेकर के जी सको असलात जाओ वहीं जाओ । 
मेरी कीर्ति त्रिमुवन में जागती रहेगी, में ने तुमको जीवनदान 
दिया । यदि तुम रण से भागते हो तो तुम कायर, और ऐसे तुम 
को जो कोई मारे बह, भी कायर, जाओ जाओ जाकर सागर (१) का 
छानुगमन कर,” इस प्रकार चतुर ( राजा ) हँस हँस फर कह रहे 
शे । फिर राजा रण जीत कर लोट पड़े, शंख की आवाज हुई, 
लाच गाना हुआ, बाजे यजे, चारों वेदों के ध्वनि के साथ शुभ 
मुहूते में अभिषेक किया गया । 


(१२४) 


वन्धव जन उच्छाद कर, तिरहुति पाइअ रूपए । 
पातिसाह जसु तिलक करु किसशिसिंद भउँ भूप ॥ 
एवं सङ्गरसाहसग्रमथनम्रातंम्धलब्धोदयां ) 
पुष्शाति श्रियमाशसाङ्कतरणीं श्रीकी तिसिंहो नृपः । 
माधुर्यप्रसवस्थली गुरुयशोविस्वारशिच्चासखी , 
यात्रद्विधिमिद्ञ्च खेलनकवेविद्यापते्भारती ॥ 
इति महामहोपाध्याय सहक्छ्र श्रीविद्यापतिविर- 
चितापां कीतिलतायां चतुर्थः पल्लवः समाप्तः । शुभम्‌ । 
संवत्‌ ७४७ वैपाख शुक्क दृतीयायां तिथौ । श्री श्री जय 
जगज्ज्योतिरम्मज्लदेवश्ूपनामा्या दैवज्ञवारायण सिंहेन 
लिखितमिदं पुस्तकं सम्पूणमिति शिवम्‌ ॥ 


१० मे प्रति लिगि करनेवाले का कुछ मी उल्लेख नहीं दिया दै। 


( ११४ ) 


वान्धव जनों ने उतसाह किया; दिरहुत ने शोभा पाई । बादशाह 
ने जिसका तिलक किया, ऐसे कीतिसिंह राजा हुए। 


इस प्रकार संग्रामभूमि में साहस करके शत्रु प्रभथन करने से 
उदित हुई लक्ष्मी को कीर्तिसिंह राजा जब तक सूये ओर चन्द्र 
रहें पुष्ट करते हैं. ( करें )। और जव तक यह विश्व वर्तमान है 
तत तक खेलनकवि श्रीविद्यापति की बाणी ( कविता ) जो माधुर्य 
की जन्मभूमि और महाकीति फेलाने की शिक्षा देने में सखी के 
समान है विद्यमान रहे । ० 


सह्घामहोपाथ्याय स्नुक्कुर श्री बिद्यापति की बनाई हुई 
कीतिलता में चौथा पच समाप्त हुआ । शुभम्‌ ! 


संत्‌ ७४७ के बैसाख मास की शुक्ष तृतीया तिथि को श्र 
श्री जय जगञ्योतिमेजञदेव राजा की भाञ्ञा से दैवज्ञ नारायणसिंह 
की लिखी यह पोथी समाप्त हुईं । शुभम्‌ ॥ 


